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मिरजा बुकरात 


५ 
फज 
छींकने के बाद भ्रभी सम्भलने भी न पाए थे कि मिरजा 
भाहब ने सिर थाम लिया | माथे को छूकर देखा, नब्य देखी 
ओर साधारण जांच-पढ़ताल के बाद क्रहम--“छींक रहे हैं 
आप ! नजला मालुम होता है। इस मौसम में जितने लोगों 
को बुखार भ्राता है उसका प्रारम्भ इसी छींक से होता है ।” 
दो-चार छीकें भ्राई, आंखें जलने लगी, बदन टूटने लगा भौर 
फिर बुखार देवता श्लरा टपके । बुखार भी ऐसा कि तन-बदन 
का ध्यान नहीं रहता । भशरर हुसन सेशन जज को तो जानते 
होगे, भरे भई वह श्रपने भ्रशग़र हुसेत जिनकी मौत परसों 
हुईं है। भ्राखिर उन्हें बीमारी कौन-सी थो ? वस एक छींक 
आई थी जिसके बाद वह इस दुनिया से क्च कर गये । 
घबरा कर कहा--“भ्राप भी बात को बंतंगड़ बना देते 
' मिरजा साहब | छोके तो शभाया ही करती हैं। श्ादमी 
एक-एक छींफ पर चोंकता रहे तो जिल्‍्गी भार बन जाए ।” 
ऐनक के भ्रच्दर ही प्रत्दर प्रांखें गोल करके बीले--त 
बाबा | मैं तो डाक्टर को ठेलीफोम करता हैं। छींक का इस 
समय क्या काम और में तो झापकी श्रांखों का रंग भी देख 


प्र 


रहा है कि छींक प्राने के बाद ही लाली बढ़ती जा रही है । 
ऐसे भ्रवसर पर प्रायः कुनेन दी जाती है किन्तु में कुनेन कभी 
भी न दूंगा क्योकि श्राप वेंसे ही दिल के रोगी ठहरे ।” 
चौंक कर कहा--दिल का रोगी कौन ? मेरा दिल के 
रोग से क्‍या सम्बन्ध ! तपाक से बोले--“कोई बात नहीं 
झ्रापकी जानकार) में न होगा किन्तु घशुझे तो मालूम है कि 
जनाब का दिल रूई के फाहों की तरह हल्का-फुल्का है । 
दिल क्या हे ? छुई-मुई पौधे की भांति है क्षण में ताला क्षण 
में माशा की बात ठीक घटती है और भाई खुदा के लिये 
अ्रपते पैरों पर दुशाला ही डाल लो | तुम्हें नहीं मालूम बड़ा 
बुरा मौसम है। बेढंगो मौसम और तुम्हारे जैसे प्रकृति का 


उलभ कर केहा--'क्या आप मुझे जबरदस्ती रोगी 
बनाए देते हैं मिरजा साहब ! में बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे 
कोई दुःख नहीं । में भ्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 
श्रच्छा हैं 

दुशाला पैरों पर डालते हुए बोले--“त्ाई मैं कब बाहता 
हैं कि भ्राप रोगी हैं, बीमार हों आपके शत्रु किन्तु मेरा मत- 
लब तो यह है कि सावधानी रखनी चाहिये श्ौर इस बात से 
हो झाप इन्कार नहीं कर सकते कि ग्रसावधानी तथा लापर- 
वाही के शिकार हुए हो। भज्रा बताइये दिल का रोगी हो 
झौर रात भर जांगता रहे ।” ' 


झारचर्य से कहय--“कौन जागा रात भर, कमाल करते 
हैं श्राप मिरज्ञा साहब ! मैं कब रात भर जागा हूँ ।” 

मिरज़ा साहब ने श्रांखों में आंखें डालकर कहा---“परसों 
कवि-सम्मेलन से किस समय श्राए थे ?! 

उत्तर दिया---“कोई बारह का समय होगा ।” 

मिरजा साहब ने कहा--“भला तुम्हारा स्वास्थ्य इस 
योग्य है कि तुम बारह-बारह बजे रात तक जागते रहो । इन 
बातों का प्रारम्भ में कुछ पता नहीं चलता किन्तु बाद में यही 
लापरवाही गजब ढा देती है। सुजाद हैदर के सम्बन्ध में 
आज तक पता न लग सका कि मर कर गिरे थे या गिर कर 
मरे थे ।” 

आराश्चयय से कहा---“सुजाद हैदर !” 

कहने लगे---“जी हां,' यही दिल की बीमारी थी जिसे 
सदैव टालते रहे ।” 

कमबख्त छींक को उस समय फिर श्राता था । श्रब की 
बार तो ज्ञात हुआ कि मिरजा साहब परु एटम बम गिरा है। 
वह उठे दुशाला खींचकर गरदन तक उढ़ा दी भौर तीर की 
तरह टेलीफोन' की शोर डाक्टर को सूचना देने के लिये 
लपके | - 


मिरणा साहब से श्राप सब श्रपरिचित हैं श्रौर हम भो 
उन्हें 'इतता ही जाभते हैं कि पिता जो के मौत' की सूचना 
समाचारपत्र में पंढुंकर' रोते हुए हमारे पास श्राएं 'थे और 


सात 


लगातार दो दिन तक रोते रहे | यहां तक कि हम भी उतना 
नहीं रोगे थे यद्यपि हम भ्रनाथ हो चुके थे । भ्रस्तु बिना उनसे 
पूछे गाछे ही कि वह कौन है हमें मानना पडा कि पिता जी 
के कोई अ्रत्मधिक घनिष्ठ मित्र होंगे। बह दिन और झाज 
का दिन मिरजा गाहब हमारे साथ हैं, जहां हमारा पसीना 
गिरे वहां वह अपना रक्त बहाने के लिये तैयार रहते थे । 
पिता जी के मौत के बाद इतती बडी सम्पत्ति हाथ भ्रा जाने 
का परिणाम यह हुआ कि शअ्रसंख्यों स्वार्थी मित्रों तथा सम्ब- 
न्धियों ने आकर घेर लिया। इसमें तनिक भी सन्‍्देह ते था 
कि किसो प्रियजन से सारी दौलत लुटा बैठते किन्तु ऐसे भ्राड़े 
समय में मिरजा साहब ने मार्गदर्शन किया। उदाहरण के 
रूप में चाचा साहव के चंगुल में जाने से बचाया जो श्रपन्ी 
लडकी का विवाह हमसे करने के बाद सारी दौलत पर श्रधि- 
कार करना चाहते थे। इसके बाद हमारे मामा साहब ने 
आक्रमण किया श्रौर वे संरक्षक बनना चाहते थे कि मिरजा 
साहब ने हमारी आंखें खोल दीं और हम मामा साहब के 
जाल से फसने से भी बच निकले। फिर कभी किसी मौसी, 
कभी किसी बुआ, कभी क्रिसी भाई ने सम्बन्ध बताने की 
इच्छा की किन्तु मिरज्ा साहब ने चुपके से वेतावसो दी करि-+-« 
“जाग इन बरदा फरोशों से, कहाँ के भाई ।” 

झौर वास्तव में यदि मिर्जा साहब उनके श्राणों के 
ग्राहक न बच जाते तो वहू हमें बेच डालते । सारांश यह है 
कि सभी भाई-बन्दु, रिश्तेदार-सम्बन्धी घैये घर कर बे गए 


आड़ 


कि जब तक मिरजा साहब हैं उनका वश नहीं चल सकता । 
बहुत से सम्बन्धियों ने मिरज़ा साहब के बारे में तरह-तरह 
की विचित्र बातें उड़ानी प्रारम्भ कीं किन्तु मेरे ऊपर कोई 
प्रभाव न पड़ा । क्‍योंकि मैं जानता था कि मिरज़ा साहब के 
कोई नहीं है और उनका सभी कुछ हमारा ही धर है भोर 
हमें भी उनके अ्रतिरिक्त किसी और की भावश्यकता अनुभव 
से हुई। विवाह के सम्बन्ध में मिरजा साहब का कहना था 
कि--“हमारे जीवन से शिक्षा लो फिर संसार में किसी वस्तु, 
का घाटा नहीं, न स्त्री के नखरों से सम्बन्ध है ओर ते बच्चों 
की चिन्ता भ्रर्थात्‌ वह विवाह की बात को टालना चाहते थे 
भर कहते थे कि शादी के बारे में जल्दी नहीं करनी चाहिए । 
हमें भी कोई चिन्ता नहीं थी क्योंकि जो कार्य स्त्री करती है 
वह सब काये मिरज़ा साहब भली प्रकार निभाते थे। मिरजा 
साहब में मातृत्व की भावना इस प्रकार थी कि हम स्वयम्र्‌ 
हैरान थे। उन्होंने श्रपने लाइ-प्यार द्वारा हमें सचमुच छुई- 
भुई बसा दिया था। श्रब देख लीजिये कि केवन दो छीकें 
आई थीं कि आपने प्रति छींक के हिसाब से दो डाक्टर तैनात 
कर दिये । वे डावटर उन्हें विश्वास दिला रहे थे कि इन्हें कोई 
रोग नहीं किन्तु श्राप मासते ही ने थे। उनसे विवाद कर 
रहें थे। विधित्र-विचित्र उदाहरण देकर नुस्खा हू ढ़ने के 
लिए उन्हें दवाएँ समझता रहें थे भौर हम हैरान थे कि मिरणा 
साहब भी एक गोदाम हैं जिनके पास समस्त ज्ञान-विज्ञान की 
निधि है। वह प्रत्येक विषम पर अपना पूर्ण अधिकार सम- 
भते थे और चाहे जिस विषय पर भाग लेने लगें तो यही 
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ज्ञात होगा कि आप जीवन भर इसी विषय की छानबीन, में 
लीन रहे। तात्पये यहु कि जब डाक्टर देख भाल चुके तो 
प्रापने विचित्र मुस्कराहुट के साथ कहा--कुछ समभे डाक्टर 
साहब ! नाड़ी की चाल ओर दिल की घड़कन में जो गति 
द्ोनी चाहिये वह क्‍यों नहीं है ? 
उनमें से एक डाक्टर जो व्यापार के तौर-तरीकों से 

परिचित न था श्राइचर्य से कहने लगा--“यह श्राप क्या कह 
रहे हैं ?” 

दूसरे डाक्टर ने जो मिरज़ा साहब के ग्रुर से भली भाति 
परिचित था हँसकर कहा--“मिरजा साहब ठीक ही तो कह 
रहे हैं। यह वास्तव में नज़ला के श्रागमन का सूचक है । इस 
पर मिरजा साहब ने प्रसन्‍न होकर कहा--“भ्ााप रोग की 
तह तक पहुँच गए, नजाला प्रत्येक रोग की मां है। यदि 
संसार के समस्त रोगों को मिटाना हो' तो' नज़ला का नामो- 
निशान मिटा देना पर्याप्त है। मेरी राय में इन्हें भ्राराम 
करता चाहिये ।” 

डाक्टर ने मुस्करा कर कहा--“मैं इसकी' व्यवस्था कर 
दूंगा ।” किस्तु मिरजा साहब का अभी भी समाधान नहीं 
हुआ था। वह कहने लगे--“मेरो राय में पेशाब भो दैस्द 
होना चाहिए ।” 

डाक्टर मे विश्वास दिलाया शौर चलते बने ) 

हमारी बीमारो ने इस सोमा तक तूल खींचा कि हमारे 
लिए यह झ्रावर्यक हो गया कि हर समय दिल बहलाने का 


सामान मौजूद रहे फलस्वरूप कभो मिरजा साहब की प्रधा- 
नता में गाने बजाने के उत्सव होते तो कभी फलछ और रमी 
के खिलाड़ियों का जमघट | संक्षिप्त बात यह है कि हमें 
अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का कभी 
अवसर ही न दिया गया । सबसे बढ़कर बात यह कि मिरजा 
साहब ने हमें स्थायी भ्रम में डाल दिया था। बे प्रसन्‍त होकर 
प्राय: कहा करते थे कि--'साहब मैं चकित हैं कि सुन्दरता 
का गये कहां छिप जाता है भौर शमा में परवानगी कहां से 
पैदा हो जाती है। अ्रपनी पूजा कराने की इच्छा से आने 
वाले स्वयं पुजारी बतकर लौठे । इसका कारण यही है कि 
यहां उनके सौन्दर्य की उपेक्षा की जाती है, उनकी हार होती 
है भौर वह मुंह देखकर रह जाते हैं।” 

अ्रभी पिछले दिनों दावत के मौके पर गाने वालियों का 
एक दल श्राया। इसमें श्राफ़ताब तामक एक साहिबा थीं जो 
अच्छी खासो दिखाई देती थीं और उनके व्यक्तित्व में एक 
झाकषंण था। मिरजा साहब ने भांप लिया । दूसरे ही दिन 
परेशानी की हालत में उपस्थित हुए और कहने लगे--“त 
बाबा ! कान पकड़ा इस प्रकार के उत्सव का प्रबन्ध करने 
से। मैं इसके लिये नहीं रह गया हैँ कि संसार भर की 
चिन्ताएँ समेटता फिलूँ ।” 

हमने चकित होकर पूछा--/क्रुशल तो है, बात क्या हुई 
मिरजा साहब |” 

उसी गम्भीरता से बोले---“जी हां कुशल यह है कि उत् 


सवार 


साहबजादी ने राह चलना बन्द कर रखा है। समभती हैं कि 
पत्थर पसीज जायगा। उस दिल यहां क्‍या आईं प्रलय हो 
गया। प्रातः से ही कागजी घोड़े दौड़ाने लगी। मैंने स्वयं 
जाकर समफक्राया कि वह हज़रत पसीजने वाले नहीं, इस 
बीमारी से कोसों दूर हैं। तुम्हारी उमंगों, इच्छाओं एवं 
कामताश्रों का सूल्य नाकामयाबी के सिवा और कुछ नहीं । 
यह अरमान रेत के महल के समान सिद्ध होंगे ।” 
हमने उलक कर कहा--“'किसका ज़िक्र है मिरजा साहब | 
किसकी इच्छाएँ, किसके श्ररमान, आप तो पहेलियां बुष्का 
रहे हैं ।” 
मिरजा साहब ने अपने बयान की पुष्टि करते हुए कहा-- 
देख लीजिये, बिल्कुल ठीक कहा मैंने । यहां पता तक नहीं 
कि कौन घुली जा रही है। किसके भ्ररमान हो सकते हैं । 
कौन इच्छुक है--थानी, 
: जिसे दर्दे दिल की खबर भी नहीं है । 
वही दर्दे दिल् की दवा जानता है ॥ 
हमने कहा--अ्ज्छा ! तो इस कहानी से मेरा भी कुछ 
सम्बन्ध है । 
मिरजा साहब ने हाथ मठकाते हुए कहा--“बलिहारी है 
साहबजादे ! किसी को घायल कर रखा है और स्वयं को 
पता भी नहीं कि कौत तड़प रहा है ।” 
हमने मिरजा साहब को विश्वास दिलाते हुये कहा कि 
हमें कुछ पता नहीं । हम झ्ापकी बात को सम ही ने पके 


बारह 


कि श्राप कौनसी रहस्यमयी बात कह रहे हैं । 

मिरजा साहब ने विश्वांस करते हुये कहा--“मुझे स्वयं 
विश्वास है कि तुम्हें ज्ञान नहीं । किन्तु कमाल है वह साहुब- 
जादी तो बेताब है। शललाह अकबर ! क्या मान था, क्या 
सौन्दय था, बड़ों-बड़ों को खातिर में न ,लाया जाता था। 
अच्छे-पअच्छे इसी इच्छा में रहते थे कि एकबार मुस्करा कर 
देख ले किन्तु वह मानिनी किसी की शोर देखती न थी भ्रौर 
भ्रब प्रकृति ने खूब बदला लिया है कि बहुत परिवर्तन दिखाई 
देता है। तोत दित से ते बनाव श्यूगार ते पासी ते दाता [ ” 

हमने खीक कर कहा--“क्राप तो शायरी कर रहे हैं + 
कभ से कम यह तो बता दीजिये कि वह है कौन ? 

मिरजा साहब ने आ्रांखों में आंखें डालकर कहा--“आफ-- 
ताब का जिक्र कर रहा हूँ ।” 

हमने आश्चर्य से कहा-'वही आफताब जो उस दिन 
पियाज्ो रंग की साड़ी बंधे बैठी थी कौर जिसने प्रकबाल 
तथा ग़ालिब की पंक्तियां सुनाई थीं ।” 

मिरजा साहब ने सिर हिलाते हुए कहा--हां वही जो 
कुछ खोई खोई बैठी थी । वह अपने को सचमुच खोकर गई 
है भौर भ्रपने सबसे पहले पत्र में लिखा है-- 

खुदा ऐसी गम गशतगी से बचाए 
तेरी विज़्म में हम तुके भूल आए ॥ 

हमने कहा--“बधाई हो मिरणा साहब ) णो आपको 

भूत गई है भौर अरब पाना चाहती है । 


तरह 


मिरजां साहब ने घूर कर कहा--किसे ? वया मुझे ? 
क्या खूब ! श्ररे वह पत्र तो आपके नाम था। यह देखिये 
बह पत्र । लिखती हैं-- 

मिरजा साहब ! तसलीम, 

मेरा पत्र पाकर झ्ाप चकित होंगे। मैं इस समय जिस 
संसार में विचरण कर रही हैं वहां श्रापके झ्राइचर्य की पर- 
बाह नहीं की जा सकती । मैं झापसे इसके अ्रतिरिक्‍त कुछ 
नहीं चाहती कि श्राप मेरी ओर से एक पद्य साहब तक पहुँचा 
दें #-- 

खुदा ऐसी गम गशतगी से बधाए 
तेरी विज़्म में हम तुके भूल आए ॥। 
भूलने वालो 
भाफताब 

हमने बह पत्र मिरजा साहब के हाथ से लेकर ध्यान से 
पढ़ा तो दिल घड़कने लगा और मिरजा साहब का यह धाकय 
स्मरण हो भ्राया कि तुम दिल के रोगी हो, छुईं मुई सा दिल 
है जो घड़ी म तोला शौर घड़ी में माशा हो जाता है । वह 
पत्र मिरजा साहब को थमाते हुए हमने कहा--कमाल है 
साहब ! 

मिरजा साहब ने कहा--.“आपको पत्र देख करः इतनी 
हैरानी हुई है। मुभसे पूछिये जो मिलकर श्रा रहा है। ऐसा 
न्ञात होता है जैसे किसी का काफिला लुट जाए। मेरे सैकड़ों 
प्रवतों के बाद उसने केवल इतना कहा--काझ ! वे इतने 


चौदह 


'धतवान न होते भौर उनके तथा मेरे बीच धन को खाई न 
होती । 

हमने मन ही मन खुश होकर किन्तु मिरजा साहब के 
सामने बनते हुए कहा--“प्रपको कह देना चाहिये कि उन 
तिलों में तेल नहीं है ।” न्‍ 

मिरजा साहब ने ताटकीय ढंग से कहा-.. मुझे क्‍या 
'झयश्यकता थी ? आपके व्यवहार से स्वयं जान जाएगी कितु 
जब उसने बहुत श्राग्रह किया तो मेंने केवल इतना वचन 
दिया है कि कल खाने के समय बुला लूगा। वहां ही भिपट 
लेता ।” 

हमने घबराहुट का श्रभिनय करते हुये कहा--“यह क्या 
किया आपने ? श्रव वह स्वयं आएगी झौर इस प्रकार बात- 
चीत करेंगी तो'*''''” 


मिरजा साहब कहने लगे--“आ्रीमान्‌ ! यदि मुझे भापके 
' चरित्र की उच्चता का पता न होता तो में भ्रवसर ही क्यों 
देता कि वह यहां श्रा सके | मैं जातता हैं कि कुछ बनेगा 
नहीं किन्तु इसमें हासि ही क्या है कि वह भ्राकर अपना 
भाग्य आजमा ले। वास्तव में बात यहू है कि इस श्रेणी के 
'लोग पहले तो दिल के सम्बन्ध में कभी मार नहीं खाते और 
जब मार खाते हैं तो प्रलय भच जाती है। यह वही भाफताब 
है जिसने हिज हाईनेस महाराज जमुनापुर को श्र'गूठा विखा 
दिया यद्यपि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिये रुपया पाती की 
आंति बहाया ।* 


पर्ह 


महाराजा जमुनापुर की श्रपेक्षा हमें वर्यों महत्व दिया 
गया है यह ज्ञात करने के लिये मिरजा साहब से पुछा-- 
भ्रच्छा ! महाराजा साहब को मुंह भी न लगाया, इतने 
साधन-सम्पन्न व्यक्ति को ठुकरा दिया । 

मिरजा साहब ने कहा--बच्चों की भांति बातें करते 
हो । उसके पास धन सम्पत्ति की कमी ही कया है और 
सम्पत्ति हर एक को मोल ले सकतो है ऐसी बात नहीं । 
वास्तविकता तो यह है कि महाराजा जैसा भद्दा आदमी मेंते 
नहीं देखा इसलिए वह सफल नहीं हो सके । 

हमसे मिरजा साहब से कहा कहीं झाप धोखे में तो नहीं 
हैं । इस पर उन्होंने रुखाई से कहा--'क्षमा कीजिये धोखा 
मैंने नहीं श्राफताब ने खाया है। पगली है और कुछ नहीं । 
अच्छा श्रब यह बताइए कि इस समय चाय की इच्छा है या 
काफी की । भेरी राय तो यही है कि चाय ही ठीक रहेगी ॥ 
जब तक शाप यह मासिक पत्रिका देखिये तब तक मैं चाय, 
का प्रबन्ध करता है ।” 

और यह कह कर मिरजा साहब चाय का प्रबन्ध करने में 
लगे तथा हम पत्रिका उठा कर देखने लगे । 


#ब३०३० हूं) ०००>>मकन 


२ 
है कई 

मिरजा साहब ने इसका प्रबन्ध पहले से ही कर रखा था 
कि श्राज खाने के समय कोई और न रहे इसलिए ग्यारह 
बजते-बजते सब लोग चले गये । जब हमारे श्रौर मिरजा 
साहब के अलावा और कोई न रहा तो भिरजा साहब ने 
'कहा--- 

में यह श्रच्छा नहीं समझता कि आफताब के आने की 
किसी को ख़बर हो । बात यह है कि बेकार की बदनामी से 
'क्या लाभ, लेना एक मे देना दो, किसी को सन्देह क्‍यों हो 
« कि दाल में काला है। वह अपने दिल के दर्द को कहने के 
लिए आएगी भौर मैं जानता हैँ कि नतीजा कुछ भी न 
निकलेगा । 

फिर भी जरा उठकर खाने की मेज़ देख लो। भ्राज 
खानसामा ने भी श्रपनी कला का जौहर दिखाया है। गुलाब 
के फूलों से सारी मेज़ पर दिल और तीर के चित्र बनाए हैँ 
हालांकि उप बुद्धू को कुछ भी मालूम नहीं क्रि मेहमान कौन 
है और दावत का तात्पमें क्‍या है । 

हम खाते के कमरे में जाने के लिग्रे उठे ही थे कि मिर्जा 
साहब ते फिर ठोका और कहा--"कमराल करते हो या तो 


सभहू 


सफेद पोशाक पहना न करो और यदि पहना करो तो ठीक 
ढंग से पहनने का प्रयत्न करो । एक सभ्य आदमी को सफेद 
पोशाक पहनने का अधिकार उसी समय तक है जब तक: 
उसमें सिकुड़न न पड़े इसलिए पहले श्राप अपनी पोशाक, 
जाकर बदल लीजिये ।” 

मिरजा साहब के बार-बार कह ने पर हमने भ्न्दर जाकर 
नौकर को पुकारा और कपड़े निकालने के लिये कहां भौर 
अपनी देख-रेख में कपड़े निकलवा कर कुरता, चूड़ीदार पजामा 
और सलीमशाही जूता पहन कर तैयार हुप्नरा। जब बाहर 
निकला तो मिरजा साहब ने सिर से पैर तक बार-बार हमको 
देखने के बाद कहा--“भाई श्रब तो झाप की प्रशंसा करनी: 
ही पड़ेगी ।” 

मिरजा साहब का व्याख्यान श्रभी समाप्त भी न हुआ' 
था कि मोटर की भावाज भाई और वह श्राफताब को' उत्ता- 
रने के लिये लपके । इधर हम अपने दिल की धड़कनों को; 
दबाए पढ़ने के कमरे में चले गये । 


हमने पढ़ने वाले कमरे से देखा कि 'मिरजा साहब के 
सांथ ग्राफताब गोल कमरे में भ्राई। बह सफ़ेद शनील का 
सपिलवार सूद पहने और उस पर ' सफेद शैफून,का छुना हुझाः 
दुपट्टा भ्ोढ़े हुए थी ।“उसकेः बेढंगे बाल' उसकी शोभा को चार 
चांद लगा रहे थे। मिरजा साहब सें-उसे एक सोफा पर 
ब्रिठाकर नौकर को व्ाधाज ' देकर कहा कि साहब को सूचना 
दो कि गोल -कमभरे' में आंपका;इन्तर्ज।र हो रहाः है भौर महू 


: भर 


आवाज सुनते ही हम अपने दिल को मजबूत करके योल कमरे 
की झोर चले | गोल कमरेमें पहुँचने पर परिचय आदि देने के 
बाद मिरजा साहब ने कहा--सुनिए साहब ! मैं तो इस बात 
का कायल हैं कि-- 
जबकि दो मोज़ियों में हो खटपट 
अपने बचने की फिक्र कर भटपट ॥। 

हमने कहा--/शह गलत है मिरजा साहब ! आप यहां 
से नहीं जा सकते । मिर॒जा साहब तो चुप रहे किन्तु आफताब' 
ने कहा--“सचमुच ऐसे खतरे के समय श्राप इन बेचारों को 
छोड़कर कहां जाएँगे ।” क्योंकि--- 

“लाज़िम्त है दिल के साथ रहे पासवाने अकल” 
मिरजा साहब ने फरमाया:-- 
“लेकिन कभी-कभी उसे तनहा भी छोड़ दे” 

हमें भ्रब भी भ्राफताब ने बोलने त दिया । उसने कहा-- 
“प्राप देख नहीं रहे हैं कि बेचारे कितने सहमे हुए बैठे हैं ।” 

हमने इस जल्दी में कि मिरजा साहब कुछ कहने न लगे 
कहा--“मैं गिरजा साहब को इसलिए रोक रहा हैं कि श्रकेले 
पन में जहां एक मर्द और एक भझोरत हो वहां तीसरा शैतान 
अवध्य होता है ।” 

मिरजा साहब ने इसका श्रथे कुछ और ही निकाला और 
कहा--/जी हां, इसीलिए तीसरा शैतान अंपने ऊपर' स्वयं: 
लाहौले बढ़ा रहा' है ।* 


उच्दील 


हम या श्राफताब कुछ कहें इससे पहले ही मिरजा साहब 
जाहर जा चुके थे और अरब प्रईन यह था कि ग्राफताब से 
किस विषय पर बातचीत की जाय और किस प्रकार इस 
चुप्पी को तोड़ा जाय । आशदिर बहुत कुछ सोचने के बाद 
हमने कहा--“उस रात मुझे पहली बार शअ्रनुभव हुआ कि 
झाप कविता में रुचि रखती हैं ।” 

आफताब ने बड़ी गम्भीरता से हमारी मूखता का हमें 
अनुभव करा दिया । उसने कहा--“पहली बार अनुभव होना 
ही चाहिए क्योंकि आपने मुझे भौर मैंने आपको पहलो बार 
देखा था ।” 

हमने जल्दी में कहा....जी नहीं मेरा मतलब यह कि मैंने 
इससे पहले गाने बाली का ऐसा उच्चारण न देखा था ।” 

झाफताब ने उसो गम्भीरता से कहा--“और मैंने भी 
उस रात से पहले किसी गाना सुनने वाले को ऐसा निष्कुर 
न देखा था जिसकी निष्ठुरता झ्राज भी बनी हुई है और जो' 
केवल नाच भौर गीत की ही प्रश्नंसा कर रहा है किन्तु दिल 
'के दर्द का हाल नहीं पूछता ।” 

हमने समभते हुए भी कहा-.“क्या मतलब ?” 

आफताब ने कहा--कैसी कैसी सच्ची बातें कह गए हैं 
मिरजा गालिबव भी-- 

मे नियाज़ी हुृद से गुजरी बन्दा परबर कब तलक 

हम कहँगे हाले दिल भ्लौर श्राप फरमायेंगे क्‍या । 

भत्र हमते कुछ बेसकल्लुफ होने की कोशिश करते हुए 
ऋहा--सचभुच में नहीं समझा ।” 

बीच 


प्राफताब ने गर्देत भुका कर कहा--“काश ! मुझे 
विश्वास आ जाता कि आप ऐसे ही ता सम+ हैं ।” 
हमने साहस के साथ कहा--“खर नासम+ तो में नहीं 
हैँ । आपने मिरजा साहब को जो पत्र लिखा है उसके प्रकाह 
में आपको बातचीत को बहुत कुछ समझ रहा है, किन्तु 
पूछना केवल यह है कि यह सब क्या है ?* 


आफताब ने शआरांखों में आंखें डालकर कहा--“आाप सु 
से पूछ रदे हैं कि यह सब क्‍या है ? यदि श्राप चाहते हैं कि 
एक नारी स्पष्ट शब्दों में ग्रापके सामने अपनी हार स्वोकार 
करे तो में तैयार हूँ। लेकिन आप ही बताइए किन दाब्दों में 
अपने लुटने को कहानो वर्णात करू ?” 

हमने जल्दी से कहा--“भझाप मेरा तात्पयय नहीं ध्तमभीं 
और व्यर्थ में रुष्ट हो गई हैं।' 

इस पर श्राफताब ने बात काटकर कहा---“रुष्ट ! यह 
लांछन भी खूब है शौर यह जानने के बाद भी लगाया जा 
रहा है कि में उष्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि जो दूसरों को 
खुशी का घुहताज हो वह किसी से बा रुष्ट होगा । 

मिरजा साहब ने बातचीत का इतना ही अवसर दिया 
और फिर एकदम कमरे में आकर कहने लगे चलिये भोजन 
तैयार है। हम'लोग उठकर खाने की मेज पर श्रा गए। 
आपफतात्र ने मेज पर गुलाब के फुन्ों से तिभित दिल और 
तोर के चिस्ह्ठों को देखकर कहा--'मिरजा साहब मेंने तो 
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अरब तक यही सुता था : 

कागज पै रख दिया है कलेजा निकाल के ! 

“किन्तु यहां तो मेज पर दिल घुने हुए हैं ।” 

मिरजा साहब ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा--“मुभ 
से श्राप दिल भौर जगह की बातें न करके मुर्ग और शोरबें 
की बात कीजिए । मेरे रुपाल में म॒र्ग का गोइत बनाने में यह 
कमाल का आदमी है । 

भ्राफताब ने कहा--“हां ऐसा क्‍यों न हो क्योंकि : 

” यह किस रिश्क मसीहा का मकान है !” 
मिरजा साहब ने भूमकर दाद दी और कहा--“बया फबी 

हुई बात कही है। इसे कहते हैं दिमागी प्रफुल्लता ।” इसी 
प्रकार श्रन्य कई बातों से उसको प्रशंस। करने लगे । हमने 
कहा--“श्रा प तो उन्हें बातों में लगाए हुए हैं ।” 

झाफताब ने कहा--/“मिरजा साहब की बातों में मआ' 
ही ऐसा है। यदि खाना बे स्वाद हो तो भी खाने वाले की 
पता न चले ।” 

मिरजा साहब ने कहा--“यह मेरो बातों की बात नहीं 
भपितु प्राजकल श्राप जिस संसार में हे उसमें यही सब कुछ 
होता है। मनुष्य खाना पीना तक भूल जाता है।” 

भ्रौर इसी प्रकार की बातों में खाना समाप्त हो गया । 
इस दौरान में मिरजा साहब अपने श्रभुभवों का सिक्का 
जमाते रहे । इसके बाद हम गोल कमरे में श्राए जहां खाने 
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के लिये फल रख दिये गए थे। इस समय भी मिरजा साहब 
ही चहक रहे थे । 
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ग्राज मिरजा साहब ने कुछ दोस्तों को रमी खेलने के 
लिए बुला रखा था। वह ताश कभी मनोरंजन के लिये नहीं 
खेलते थे बल्कि इसे बड़ी गम्भीरता का खेल समभते थे 
नाक पर ऐनक लगी हुई है, तम्बाकू भौर इलायची का बढुआ 
हाथ में भौर श्राप ताश के पत्तों में डूबे हुए हैं मानो राजा 
नल श्राप ही हों । गलत पत्ते फेंकने वालों की शामत भरा रही 
है, ठीक पत्ता फेंकने वालों की प्रशंसा हो रही है। उन्हें 
उत्साह दिया जा रहा है मानों कोई रमी का उस्ताद क्लास 
लिए बैठा हो श्रौर दिष्यों को रमी खेलना सिखा रहा हो । 
यदि प्रापका फेंका हुआ पत्ता किसी ने उठा लिया तो उसे 
भी अपने ग्रुरुत्व का ज्ञान कराने के लिए बो ले--- 


“अनाड़ियों को यू. ही परखता हूँ, साहबजादे ईंट की 
भेम ले गए हैं। झवब मेल के पत्तों के लिए जिन्दगी भर 
तरसेंगे ।” 


स्वयं किसी का पत्ता उठा लिया तो श्रकड़ कर बोले--- 
“इसे कहते हैं कलाई मरोड़ कर पत्ता लेता | अ्रगर में पान' 
का छक्का न फेंकता तो प्रलय तक ईंट का गुलाम नहीं मिल 
सकता था ।* 


| ऑर्डा' 


झापका फेंका हुआ पत्ता यदि किसी मे न उठाया तो 
गरदन हिला कर कहते--इन हाथों को मात देना सरल 
नहीं है। मुझसे यह भ्राशा न रखो कि मैं पत्ते दे दू गा ।” 


और यदि उसी समय किसी ने पत्ते बनाकर दिखा दिये 
तो झ्राप अपने दाहिने हाथ वाले खिलाड़ी के पत्ते देखकर 
सिर पीट “लेंगे कि साहब ! हुकुम का गुलाम लिए बैठे हैं 
और देते नहीं कि मैं शो करदू' श्ौर सबको बचा लू । मियां 
ताश खेलने चले हो तो ताश के करतब जानो, खिलाड़ी के 
नेत्रों से भांप लो कि स्थिति क्या है। हजार बार कहा कि 
'ताश के पत्ते मिलते ही पत्ते इस प्रकार रखो और फेंको कि 
जीत पकक्‍की रहे ।* 


यदि वह साहब बुद्धिमान हुए तो चुप्पी साथे रहें भौर 
यदि उनकी बुद्धि भी ठिकाने त हुई तो दोनों परस्पर उन्नऋ 
गए झौर हरेक अपनी बुद्धिमत्ता की दलोल देने लगा तथा 
कई बार लाठी डण्डे तक भी नौबत भा जाने की सम्भावना 
बनो रहती है। 

खिलाड़ियों का जमाव था| अर्तर, उमर, शक्र, अ्रजीम 
अ्रमीन सब उपस्थित थे। मिरजा साहब मसनद के सहारे 
बैठे थे कि आपने खेल प्रारम्भ करने का श्राग्रह किया । ताश 
का खेल शुरू हुआ । भिरजा साहब के बायें हाथ भ्रस्तर 
चैठा था। इतने में मिरजा साहब ने कहा--'भाई मैं एक 
अनाड़ी के हाथ पर बेठा है, भ्राज भेरी हार निश्चित सम- 
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ऋए।” उमर ने भी कहा--“यह खाकसार इसलिए मारा 
बरायेगा कि मिरजा साहब अपनी उत्सादी से बाज नहीं 
प्रायेंगे ।/ यह तीनों प्रापसी बात बतंगड़ में उलके थे । बाकी 
त्रोग खुश थे कि यह तीनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में 
हे भौर मुकाबला छः के बजाय तीन के बीच रह गया । 
प्राज के खेल में मिरजा साहब हमारी जगह पर खेल रहे थे 
योंकि उनकी माली हालत भ्रच्छो न थी । रुपया हमारा लग 
रा था श्र हमें केवल इतना श्रधिकार था कि राय दे सकें, 
जोर नहीं दे सकते थे । 
खेल श्रभी प्रारम्भ हो हुआ था कि नौकर ने चांदी की 
बद्तरों में किसी का पत्र लाकर हमारे साभने रख दिया | 
उत्र खोलकर देखा तो वह श्राफताब का था भौर लिखा था : 
सरकार ! बचपन से एक मुहावरा सुनतो चली 
आई हैं 'छोटा मुह बड़ों बात 7 श्राज इस कथनी को 
समभने की इच्छा हुई इसलिए श्रपनी श्रर्जी भेज रही हूँ । 
जानती हूँ कि मैं हृद पार कर रहो हूँ फिर भी श्राशा 
रखती हूं, भौर आदचर्य नहीं कि मेरो भ्रर्जी स्वीकार हो 
जाय | यदि श्राज रात को मिरजा साहब के साथ मेरे 
घर शआ्राने की कृपा करे और सेविका को आव-भगत' 
करने का श्रवसर दें तो धल्य मातृ गी। भाशा है उत्तर 
सस्तोषजनक हो सिलेगा । 
श्रापकी 
ध्राफताब' 
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पहले तो हमने स्वयं एक नहीं तीन-तीन वार पत्र को 
पढ़ा और फिर मिरजा साहब का ध्यात भी पत्र की श्रोर 
आझाकषित करता चाहा जो बड़े ताजुक समय से गूजर रहे थे । 
खेल का रुख यह था कि भ्रजीम दो-तीन पत्ते उठा चुके थे 
और' झब बहुत हंल्के-हल्के पत्ते फेंक रहे थे । मिरजा साहब 
शक्कर को डांट रहे थे कि उन्होंने ऐसे पत्ते फेंके ही क्यों जो 
अ्रजीम उठा सके । यह रमी है मजाक नहीं, गड़रियों के खेल 
और रमो में अन्तर होता है। एक खिलाड़ी के लिये बड़ी 
लज्जा की बात है कि उसका फेंका हुआ पत्ता दूसरा उठा- 
कर लाभ उठा ले ।” हालात यहां तक भरा चुके थे कि शक्ूर 
मारे क्रोध के अ्रपने पत्ते उठाकर मिरजा साहब के मुह पर 
दे मारे, तभी हमने मिरजा साहब से कहा--“जरा यह पत्र 
तो देखिये ।” 

मिरजा साहब ने अपनी बाजी को पत्र से भ्रधिक महृत्व- 
पूर्णो समझकर कहा--“अरे भाई ठहरो--इस आदमी ने तो 
खेल ही बिगाड़ दिया !” 

शकूर ने जलकर कहा---“साहुब ! अ्रपतरा खेल खेलिए ।” 

मिरजा साहब बोले--“अजीब भ्ादमी हो और हमेशा 
अजीब बात कहते हो । एक आदमी की गलती सबको ले 
डुूबती है । तीन सौ रुपए की रमी है और पत्ते श्राप यह फेंक 
रहे हैं ।' 

हमने फिर कहा--/मिरजा साहब ! आदमी जवाब के 
लिये खड़ा है |” | 
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मिरजा साहब ने बुरा मानकर कहा--“साहब, यहां तो 
रमी पटर। होकर रह गई है। अब देखिये इस सिलसिले को 
में तोड़ नही सकता, इस सेट को खराब नहीं कर सकता । 
यह पत्ता वह हजरत उठा ले गये हैं इसलिये रोकना जरूरी 
है । भ्रब खेल रहे था जाए । मैं बिगाड़ता हुँ अपना बता हुआा 
खेल ।” और मिरजा साहब ने पत्ता फेंका ही था उमर ने 
मिरजा साहब को अपने पत्ते दिखाकर चौंका दिया । 

शुक्र को बन आई और उसने श्रांखें मटकाकर कहा--- 
“क्या हुई श्रब जनाब को उस्तादी । पत्ते दे देकर उनकी रमी 
बनवा दी और झराक्षेप ग्रे लगाया जा रहा है। देखिए 
केवल मैं बचा हू, भ्रब मृभसे शिक्षा लीजिए । 

सभी को दाक़ूर के खेल पर श्राइचये था किन्तु मिरजा 
साहब ने इसे कमाल न समझकर श्रपना भाषण जारी करते 
हुए कह[---“ईंट के गुलाम के बाद हुकुम का पंजा कभी भी 
नहीं फेंकना चाहिये । 

हमने उन्हें खत पढ़ने के लिए दुबारा जोर दिया फल- 
स्वरूप वह पढ़ने लगे और इतने तल्लीन हो गये मानो वह 
खिलाड़ी' हो न रहे हों । बड़े गौर के साथ खत पढ़ने के बाद 
मिरजा साहब ने बढुए से डली निकालकर एक फंका मारते 
हुये कहा---/“किस प्रकार बुद्धिवाली है। इस खत' को देख 
कर कोई नहीं कह सकता कि किसी लड़की का लिखा हुआ 
है, कितने सुन्दर वाक्य हैं और किस प्रकार श्रपने भन की 
नात लिखी है ।” 


संत्ताईंस जब 





हमने कहा--“क्या मेरा वहां जाना उचित होगा ?” 
मिरजा साहब ने कहा--“साहबजादे, न तो उसका 
मकान वेश्याओं के मुहह्ले में है, न उसकी गिनती बाजाहूः 
झौरतों में है फिर वहां जाने में हर्ज ही कया हैं ? 
हमसे कहा--“भ्रच्छा ! आप मेरी ओर से यह लिख 
दीजिये कि हम लोग श्राठ बजे झ्रा जायेंगे ।” 
मिरजा साहब ने कलम लेकर कहा--“लाभो बाबा, मैं 
ही लिखे देता हु ।” 
उत्तर लिखने के बाद हम लोग फिर ताश खेलने में 
जुट गये । 


डे 

हैक 

ठीक आठ बल्ले हमारी गाड़ी “सशरिक”क्क पहुँच गई । 
मालूम नहीं किस शायर मे श्राफताब की कोठी का वास मश- 
रिक रखा था या यह सूफ बूक झाफताब की थी | खैर नाम 
रखने की सूक चाहे किसी की हो किन्तु दाद देने घोग्य थी । 
गाड़ी के पहुँचते ही आफताब में स्वागत किया । आफताब 
इस समय सिर से पैर तक जगमग-जगमग कर रही थी। 
कुछ देर तक हमारी शांखें गड़ी रहीं किन्तु मिरजा साहब की 
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के मशरिक ८ (पूर्व) मकान का तास 


बडे श्रद्वाईस ्द 


आवाज ने चौंका दिया। वह कह रहे थे--“भई ! कमाल 
करती हो आफताब : 


“जो बात की, खुदा की कसम लाजवाब की ।” 
प्राफताब ने कहा--'प्राखिर क्‍या बात है मिरजा 
साहब ! ” 


मिरजा साहब ने जल्दी से कहा--“बुद्धिमानी को बहुत 
सी बालें एक साथ ही त किया करो । भई में यह कह रहा 
था कि ड्राइंगरूम के पर्दों के रंग में. भो रहस्य है। इन्हीं पर्दों 
को उठाकर सूर्य निकला करता है।* 

भ्राफताब ने खुश होकर कहा--मिरजा साहब इन 
ब्रारीकियों को समभने वाले भो तो नहीं मिलते । एक वर्ष 
से यही पर्दे यहां पड़े हुए हें मगर यह बात किसी ने भ्राज 
तक नहीं कही ।” 

हमने कहा---“मैं तो अभो इसी विचार से गदगद हो रहा 

था कि आपने श्रपत्ती कोठी का नाम मशरिक क्यों रखा ।” 

झाफताब ने हम लोगों को अपने ड्राइंगरूम में लाते हुए 
कहा--“कुछ न पूछिए, इस मकाब के ताम के बारे में कई 
सुकराव झाए। मेरी मां के पीर ते इसका नाम “अलशमस 
रखने का सुफाव दिया । स्वयं पिता जी का विचार था कि 
श्राफताब मंजिल रखा जाय । एक साहब ने सन-विला ताम 
सुझाया । मैंने उनसे पुछा-“सनलाइट सोप क्‍यों न रख लू? 
अन्त में मेंते खुद इसका नाम “सशरिक” रख दिया है ।” 


“ प्रमंतीस - 


मिरजा साहव ने कहा--“ मरे भई ! यह बताशों कि 
तुम्हारी अम्मीजान कहां हैं ? में तो बड़ी वी के पास बेद्ू गा ' 
ताकि पानदात पास रहे ।” 


आफताब ने ड्राइंगरूम के एक सोफे पर मिरजा को 
बिठाते हुए उनसे कहा--'अ्रम्मोजान तो श्रभो श्रात्री ही हैं, 
लेकित पन्दान के लिए उनकी कया ब्रावश्यकता है। यह 
सेविका जो भौजूद है।” 

मिरजा साहब ते तेज आ्रांखों से आफताब को घूरते हुए 
कहा--'यहु अनाड़ियों का काम है जो बना बनाया पान 
खाते हैँ। पान खाने वाले लोग हमेशा अपने हाथ का पास 
खाते हैं, क्योंकि कत्थे और चूने का अनुपात क्‍या हो यह वही 
जान सकता है । झ्रापको क्‍या पता है क्रि भुझे कत्ये के ऊपर 
चूना लगा हुआ पान पसन्द है या चुने के ऊपर कत्या लगा 
हुआ पान । 


ग्राफताब ने तंग श्राकर कहा--“झाप से कौन जीत 
सकता है। आपने तो पानों पर ही लेकचर देना श्लुरू कर 
'दिया, लीजिये अम्मीजान भा गईं |” 


ध्ौर हमने देखा कि एक पोपले मुंह शोर तोता लुमा 
लम्बी ताक वाली बड़ी बी-जिनका चेहरा भुरियों के कारण 
मुनवका-सा हो गया था-अपने बर्फ की तरह सफेद बाल 


लिए, दुआएं देती हमारो ओर बढ़ रही हैं। मिरणा साहब 
उन्हें देखते ही उनकी ओर दौड़े--“'परे चची साहिबा व) 


>- तीच - 


हाल है ? हाथों के दर्द का क्‍या हाल है। श्ांखों के श्राप्रेशन 
की कोई तारीख तय हुई है या नहीं ।” 

मालूम हुझ्मा कि मिरजा साहब बड़ी बो के पुराने परि- 
चथितों में से हें, काफ़ी देर तक दोनों में तरह-तरह की बातें 
होती रहीं | मरे श्राइचर्य को देखकर ग्राफताब ने पास श्राकर 
कहा--“आरााको शायद पता नहीं मिरजा साहब अश्रम्मी के 
भतीजे बने हुए हैं। बात यह है कि राजा साहब सिहाई--- 
जिनके पास भ्रम्मी नौकर. थरीं-मिरजा साहब के चाचा के 
घनिष्ट मित्र थे, इस नाते भ्रम्मीजान चची हुई । 

मिर्जा साहब भ्रपनो चची' साहिबा के साथ बाहर चले 
गए तो हमने कहा--क्या मैं पूछ सकता हुँ कि इस सबकी 
क्या झावश्यकता थी जो आपने दावत के रूप में किया है।” 


ग्राफताब ने श्रांखों में श्रांखें डालकर कहा---“भरत्या- 
शद्यक ! इससे बढ़कर श्रावर्यक्रता श्रौर क्या होती कि मुझे-" 
आपसे मिलना था। में भ्रापको देखना चाहती" थो । यदि 
उस दिन चलते समप्र आपने पूछा होता कि श्रब कब मिलोगी 
तो शायद इतनी जल्दी यह सब न ह्ोता। में स्वयं श्राती 
किन्तु जब आपने बात तक न की तो मिलने के लिये कोई न 
कोई साधत हू ढ़ना पड़ा । 


हमने अपने भक्षपराघ पर क्षमा मांगते हुए कहा---“मूझे 
लज्जा है जो भ्रापसे पुतः मिलने के लिए बात न कही ।* 


आफताब ने कहा--“आप बेकार लज्जित हो रहे हैं । 


- इकतीस - 


मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं । मुझे भली प्रकार मालूम है 
कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं अ्रपितु मुझे है । इसीलिए 
यह परिस्थिति बनाना पड़ी, कि आपसे मिल सक्ू ।” 


हमने श्रव कुछ ढीठ बनकर कहा--'किस्तु श्राप जैसी 
सुन्दरी के लिए ये वातें कुछ श्रदशुत सी लगती हैं ।' 

आाफताव ने कहा--“यह कहां का न्‍्याथ है कि आप 
लोग सौन्दर्य को प्रेम का श्रधिकार हो नहीं देते । यदि प्रेम 
करना मनुष्य की कमजोरी है तो मैं इस नाते इसका शिकार 
बन सकती हैं ।” 

हमने कहा--'“काश ! आप फिर से मेरा यह श्रधिकार 
न छीनें । 

झ्ाफताब ने एक अनोखे ढंग में कहा--“बस अब रहते 
भी दोजिये । में जनाब के सम्बन्ध में मिरजा साहब से बहुत 
कुछ सुन चुकी हैँ। मिरजा साहब ने तो सदा उत्साह भंग 
किया, किन्तु मैं अ्रपने को विवश पाती हू । मेरा उत्साह तो 
उसी अवरथा में शिथिल पड़ता यदि में कुछ भ्राशा रखती । 
में तो प्रेम के उत्तर में प्रम भी नहों चाहती । मेरा लक्ष्य 


तो चुपचाप पृजा करना है, इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक 
सकता ।” 


हमने कहा--“आफताब ! तुम्हारा एक-एक शब्द मुझे 
बेकाबू कर रहा है। में अपने लिए तुम में कोई भ्राकषंण 
पाता हूँ, किन्तु इतना श्रवश्य है. कि सें झ्राज तक किसी स्त्रो 


“- बत्तीस « 


के निकठ इतना नहीं श्राया जितना तुम्हारे और यह सचाई 
है कि तुम्हारे प्रति खिचाव बढ़ता जा रहा है । 

श्राफताब ने ध्यान से हमांरो श्रोर देखते हुए कहा--- 
“मेरे लिए बस इतना हो काफी है। मुझे यह देखकर खुशी 
हुई है कि आप भावुक नहीं हैं ।” 

वही बगुले की तरह सफेद बालों वाली श्रौर तोते की 
तरह नाक वाली बड़ी बो' फिर उपस्थित हुईं और कहा-- 
भग्राफताब बेठा ! बाते करने के लिए सारी रात पड़ी है 


किन्तु सरकार के खाने का समय न टल जाय, कहो तो मेज 
चुनवाऊं ।” 


झौर आफताब ने इधर-उधर देखकर कहा--“मिरजा 
साहब कहां चले गए ?” 

बड़ी बी ने हँसकर कहा---'जानती हो मिरजा साहब 
को और फिर पूछ रही हो । वह बावर्चीख।ने में खानसामाशों 


की खंबर ले रहे हैं। बावर्ची को तो उन्होंने बावर्चीखाने से 
निकाल दिया है । 


भौर इसी समय मिरजा साहब त्योरियओों पर बल डाले, 
ताक पर लगी ऐनक को सम्हाले, बड़बड़ाते हुए कमरे में आए 
भौर कहने लगे--“झाप लोगों ने धर का अभ्रजीब हाल कर 
रखा है। खुदा जाने मोंची, नाई श्रादि कहां से पकड़ लाई 
हो, भौर किसी को खानसामा बसा दिया है तो किसी को 
यावर्ची । उन उह्लू के पट्टों को तनिक भी झक्र नहीं ।” 


» लैधीस - 


हमने श्राइचर्य से पूछा--“मगर झाप तो केवल दावत 
में श्राए थे मिरजा साहब 7” 
मिरजा साहब ने कहा--“अरे साहब में तो अपनी चची 
के पास बैठा था कि बावर्ची खाने में क्या माजरा है यह 
देखने के लिए पहुँचा और वहां का हृश्य देखकर हैरानी हुईं । 
हमने आाइचयं से पूछा---/“मिरजा साहब ! भ्राज तक 
यह नहीं युता था कि कोई मेहमात्र किसी के घर का चार्ज 
यों सम्हाले ।” । 
मिरजा साहब ने इस बात का उत्तर देना भ्रावश्यक ने 
समझा । वे कहने लगे--“चलिए खाना तैयार है ।” 


खाना स्वादिष्ट था किन्तु मिरजा साहब श्रपनी श्रादत 
के अनुसार बाल की खाल निकालने में लगे रहे । प्राफताब 
और उसकी अम्मी मिरजा साहब को आदत से परिचित भीं, 
सम्भवत: इसीलिए वह चुप थीं किन्तु मेरे लिए यह ग्रालो- 
चना अच्छी न लगती थी । 

किसी प्रकार खाना समाप्त हुआ और गाने की' महफिल 
जुटी । वहां भी मिरजा साहब श्रपने अ्रतुभवों का प्रदर्शन 
करने लगे, कभी तबले वाले को तो कभी सारंगो वाले को 
समझा रहे थे । मेरी समझ में ही न श्राता था कि माजरा 
क्या है । काफी रात गए यह महफिल खत्म हुई और हम दो 
बजे के लगभग घर पहुँचे । 


हश ४. औए हर 


«» चॉँतरीस - 


घर हमारा, शासन मिरजा साहब का और सिक्का 
झाफताब का चल रहा था। इसी बीच एक घटना घटी । 
भूपाल से तार आया कि बहन भा रही हैं। नजदीकी सम्ब- 
स्थियों में श्रब केवल यहो एक बाकी रह गई थीं। इनके 
सम्बन्ध में मिरजा साहब को समभकाना उचित ने समझा । 
नियत समय पर स्टेशन पहुँचे भर श्रापा को घर ले आये । 
उतके साथ ए5 और लड़को आई थी । वह गोरी, चिट्टी और 
यही कोई सभह-भ्रठारह वर्ष की आयु होगी। मेंने पहले 
कभी भी उस लड़की को न देखा था इसलिए घर पहुँचऋर 
जब चिरदिचन्त होकर बैठने का भ्रवसर मिला और वह लड़की 
हाथ मुह धोने के लिये गुशलखाने में गई तो हमने झपा से 
पूछा--'अआापने बताथा ही नहीं कि यह कौन हैं ?” 

श्रापा ने बेपरत्राही से कहा--“तुम्हें याद नहीं रहा, 
वैसे तो तुमने इसे कई बार देखा है। यह चचा मंजूर की 
लड़की पारा है ।” 

हमने चौंकते हुए कहा--“झरे यह वही है । बहुत 
जल्दी इतनो बड़ी हो गई है कि में पहचान भी न सका । यह 
तो बेवकुफ-सी लड़की थी अब इतनी सयानी हो गई है ।” 

शथापा ने कहा--“झौर बी. ए. में पढ़ रही है । यहां इस- 

लिए आई हें कि आई. टी. कालेज में भर्तो होकर होस्टल में 
रहे । भ्रब भ्रलीगढ़ में पढ़ना नहीं चाहती । बड़ी होनहार, 
काम-काज में निपुण श्ौर सभ्य लड़की है । 

हमने कहा--“मुझ्े तो आश्चर्य हो रहा है किः 


- पैतींस « 


“यह दो दिन में क्या माजरा हो गया ।” 


मेरी श्रांखों के सामने वह तस्वीर नाच रही थी जब मैं 
उसकी शुड़ियों को फांसो की सजा का हुक्म सुताकर वृक्ष में 
लटका दिया करता था और यह बेचारी अम्मीजान की प्रदा- 
लत में अपील कर के श्रपत्री गुड़ियों की चोटियां वृक्षों से 
खुलवाती थी। और शभ्राज इसकी यह धवुस्था है कि केवल 
सल्लाम किया है। । 8 

“लो और सुनो, क्‍या तुमसे कहानी कहने के लिए बैठ 
जाती या ताजा गजल सुनाने लगती ।” शआ्रापा ने कहा । 


इतने में पारा झा गई तो हमने कहा---“श्रे भई पारा, 
मेंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं । क्या तुम वही शुड़ियों से 
खेलने वाली पारा हो ? 

पारा ने बड़ी मुलायमी में कहा--/जी हां, मुभे स्वयं 
आइचर्य हो रहा था कि आपने मुझे पहचाना नहीं और 
आपके इस व्यवहार से मुझे हैरानो हो रही भ्री । 

आपा ने विषय को बदलते हुए कहा--"शकोल मियां ! 
तुम्हारे यहां तो मर्दों का ही जमघट है, यहां भौरत का 
निबाह होना तो बहुत ही कठिन है। या तो प्रत्येक कार्य के 
लिए तुम्हारे मर्द नौकरों को बुलाना पड़े या फिर कठिनाई 
उठाई जाय भौर यह मिरजा साहब कौन हें ?” 


हमने कहा--“यह हमारे चचा साहब हैं।” 


- छत्तीस - 


“चल हट, जौंग चढ़े की तरह शक्ल है भौर है हमारा 
चचा, दूर के रिस्तेदारों में से होते होंगे।” श्रापा ने नाक 
भौं चढ़ाते हुए कहा । 

हमने कहा--“झराफा ! यह कोई श्रातरश्यक तो था नहीं 
कि प्रब्भाजान मित्र बनाने के लिए सुन्दर व्यक्ति हू ढ़ते। 
यह मिरजा साहब प्रब्वाजान के श्रत्यन्त निकटवर्ती मित्रों में 
से थे और उनकी मौत का समाचार भअ्रज्ञबार में पढ़कर भाए 
थे और कई दिन तक रोते रहे ।”' 

/हं मैं अ्रच्छो तरह सुन चुको हूँ, रंगा हुआ सियार 
नम्बर एक है और बड़ा बना हुआ है-” आापा ने गम्भीरता 
से कहा । 


ग्रौर हम कुछ कहें इससे पूर्व आपा ने पारा से कहा-- 
“जाओो बीबी कंधी वंधी करो तन, इन्हीं का शीश्ा प्रयोग 
करो ।” और पारा के जाते के बाद आपा ने फिर कहा-पर्दा 
न मैं करती हैं और न पारा किन्तु फिर भी पराई बच्चो है 
इसलिए अपने नीकरों को कह दो कि आवाज देकर अन्दर 
अ्या करें। 


“यह बात मिरजा साहब नौकरों से पहले ही कह चुके 
है । श्राप निदिचिस्त रहें-” हमने कहा । 


आपा मे कहा---/तुम्हारे इन मिरजा साहूव के सम्मन्ध 
में फूफी अम्मा बहुत कुछ बता चुको हैं कि तुम्हारे घर में 
इन्हीं का राज है भौर इन्हीं की तृती बोलती है। सुना है कि 


मि. मु. ३ > सैंतीस - 


खूब लूट रहे हैं यह हजरत ! चचा ने भी कुछ इसी तरह से 
कहा है।” 

हुमने कहा--“चचा जान की दाल गली नहीं इसलिए 
वहु इस तरह की छींटाकशी कर रहे हैं । भ्रब्बाजान के समय 
तो कभी आए नहीं, यहां तक कि बीमारी के ध्रमय भी नहीं 
झाए और मौत के बाद डोरे डालने लगे। दिन-रात अ्रपनी 
लड़की की प्रशंसा करते रहे। मैं उनकी चाल समभ गया 
और बात दालता रहा इसलिए शभ्रब वह जो जी में आए 
कहें । रह गए मिरजा साहब ! उनके सम्बन्ध में इतना ही 
कहना काफी होगा कि श्राज जो तुम इस घर को बसाबसाया 
देख रही हो यह सब उन्हीं के प्रबन्ध का नतीजा है | उनका 
उद्दंश्य पहले तो लूट मार करना है ही नहीं शौर यदि हो 
भी तो मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ ।” 

हमारी बातचीत अभी चल ही रही थी कि मिरजा 
साहब ने दरवाजे के निकट श्राकर जोर से कहा---“अरे भाई 
शकील मियां ! मेरी ओर से बहन को दुश्ना कह दो और 
अरब इस गरीब को बातों में हो लगाए रखोगे कि चाय-पानी 
भो पीले दोगे ।” 

आापा ने संकेत से कहा--“बुला लो ।” इसलिए हमने 
झावाज देकर कहा---“भाप भत्तीजी से भी पर्दा करेंगे क्या ? 
अन्दर क्‍यों पहीं आते ।” 

मिरजा साहब ने भ्रन्दर भ्राते हुए कहा--“बात यह है 
कि लड़की पराया धन होती है। जब उसकी शादी हो जाय 


बडे अंडइतीस नम 


तो उस पर कया श्रधिकार, किन्तु बेटी ! अब इन भैया की 
बातों से तुम्हें शायद ही छुट्टी मिले कुछ नाइता तो करलो ।” 

औ्रौर शीक्र ही आंखों में भ्रांस भरते हुये भर्रायी भ्रावाज 
में कहा--इस समय भी स्वर्गीय भाई साहब का चित्र श्रांखों 
में आ जाता है। वह कहा करते थे शकील के लिए मुझे 
कुछ चिन्ता नहीं क्योंकि वह लड़का है किन्तु बेचारी तशनीम 
का क्‍या होगा ।” 

हमने बात काट कर कहा---“क्‍्या खुब ! आापा तुम्हारी 
शवल तो अब्बाजान से मिलती-जुलती है । 

'.. मिरजा साहब ने फरमाया--“अरे मियां माक-तकश 
आदि तो तुम ले उड़े हो भ्ौर भाई साहब में जितने गुण थे 
वह लड़की के हिस्से में झाए हैं ।” 

!. पारा अपने बाल ठीक करके कमरे से तिकलने लगी तो 
पहले कुछ भोंपी किन्तु जब श्रापा ने भाने का संकेत किया तो 
वह दुपद्रा ठीक करतो हुई भ्राकर बेठ गई और मिरजा साहब 
को सलाम किया। श्रव मिरजा साहब से कहा--«मेंसे इस 
बच्ची को नहीं पहचाना ।” 

हमने कहा---“यह मेरी बहन है, मेरे चचा भंजूर अहमद 

*साहब की लड़की । यहां भ्राई. टो, कालेज में भर्ती होने के 

लिये आई है ।” 
मिरजा साहब ने पारा पर एक गहरी दृष्टि डालते हुए 
कहा--इस बच्चो के चेहरे पर बुद्धिमतता के लक्षण देख 


« उनतालीस - 


रहा हैँ श्रौर सबसे अधिक प्रसन्तता की बात तो यह है कि 
कालेज की शिक्षा प्राप्त करने पर भी इसकी आंखों में वह 
चीज बनी है जो श्राजकल की लड़कियों में नहीं होती श्र्थात्‌ 
लगज्जाशील लड़की है । तो बेटी ! तुम कौन सा विषय लेते 
वाली हो ?” 

हमने कहा---“विषय लेने वाली नहीं श्रपितु लिए हुए 
है । मेडीकल-साइन्स श्रब॒ तक अलीगढ़ में पढ़ रही थी किन्तु 
ग्रब यहां आई है ।” 

मिरजा साहब ने शअ्रपने बढहुए से डली का फंका मारते 
हुए और लौंग कुतरते हुए कहा---“बहुत उज्ज्वल भविष्य है 
लेकिन स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं है। क्रिताबी-कीड़ा बनकर अपने 
ग्वास्थ्य को नष्ट कर बैठी है ।” 

“आपने तो अच्छा खासा शभ्रध्ययन शुरू कर दिया ।” 
आपा ने उलभ कर कहा । 

हमने कहा---ग्रापने तो नजूमियों की तरह भाग्य का 
छान बताना घुरू कर दिया ।/ 


थापा ने कहा-- यदि इसे दो चार मिनट तक चाय 
मानना ने मिला तो स्वास्थ्य की क्षीणता और भरी अधिक 
प्रकट हो जायगी । 


अरब मिश्जा साहब ते चौंकते हुए कहा--“अरे भाई ! 
आया तो में इसीलिए था और आकर बातों में उलक गया । 


- चालीस 


बस पांच मिनट में चाय पहुँचती है ।” श्रोर तीर को तरह 
बाहर निकल गए । 


उनके जाने के बाद पारा ने हँस कर कहा---“वहू मेरा 
अध्ययन कर रहे थे और में उन्हें पढ़ रही थो कि विचित्र 
व्यक्ति है जो घुह में आता है कहा चला जाता है ग्रौर खुद 
को पता नहीं होता कि क्‍या कहे जा रहे हैं ।' 

“अपना उल्लू सीधा कर रहा है और क्‍या ?” श्रापा ने 
कहा | 

हमने कहा-- तुम्हें नहीं मालूम भ्रापा ! यह बड़ा ही 
दिलचस्प आदमी है किन्तु फिजूल खर्च नहीं है । मेंने देख 
भाल कर घर का सारा प्रबन्ध उनके हाथ दिया है। क्‍या 
भजाल जो एक पैसा भी इधर-उधर हो जाय ।” 

“एक पैसा इधर-उधर क्‍यों हो ? वह भपना विश्वास 
बना रहा है फिर किसी दिव लम्बा हाथ मारेगा शभौर उसे 
इसकी श्रावश्यकता ही क्‍या है जबकि उसकी पांचों उंगलियां 
घी मेंहें।' श्रापा ने सुंह बता कर कहा । 

“किन्तु श्रापा | में सिर कढ़ाई में देना जानता हैँ )” 


"“इस् बात का अनुमान अ्रवश्य होता है. कि यह व्यक्ति 
घटिया प्रकार का चापलूस है।” पारा ने कटा । 


;तो आपने मेरे सम्बन्ध में भ्रनुभान लगाया कि में 
खुशामद पसन्द करता हू ।” 


- इकतालीस -- 


कुछ भेंपते हुए पारा ने कहा--“न, न मेरा तातये 
आपसे नहीं । मुझे तो स्वयं श्राशचये है कि यह झापके पास 
टिका कँसे है। सम्मवत: इसका कारण यहो है कि आपने 
श्रकेलेपन के लिए दिल बहलाव समझ रखा है ।* 


हमने कहा---“कुछ यह बात भी है, दूसरे घर का प्रबंध 
करना मेरे बस का रोग नहीं और मह पूरे प्रबन्धक सिद्ध 
हुए हैं। इनके कारण मेरा बोक हल्का हो गया । यदि मिरजा 
साहब न होते तो मेरा बुरा हाल होता ।* 


० 


आपा ने कहा--“भाई साहब | कान खोलकर सुन 
लीजिये। अब अधिक समय तक यह धांधली नहीं चलेगो । 
झाप बहुत दित तक भ्केले रह चुके, भ्रव इसका भो इलाज 
हो जायगा ।” 


हम इस इलाज का विवरण सुब भी न सके थे कि 
'मिरजा साहब ने चाय तैयार करवा दी और हम सबको 
चाय पर जाना पड़ा ! 


रेप 5 हर 


श्रापा और पारा को आए हुये एक सप्ताह से ऊपर हो 
चुका था, इस बीच में हमारे यहां न तो ताश के खिलाड़ियों 
का मैदान जमा और ने आफतात का आना जाना ही हो 
सका । मिरजा सांहब पूरी तरह से सावधान रहे ताकि भापा 
को उंगली उठाने का अवसर न मिल सके । बाहर का समस्त 


« ब्रयालीस - 


कार्य मिरजा साहब के ऊपर हो था किन्तु घर के अन्द- 
रूती प्रबन्ध को भापा श्र पारा सम्हाले हुए थीं। अस्तु 
एक दिन जब शिकार से वापिस झाने के बाद कपड़े बदलने 
के लिए कमरे में पहुँचा तो वहां श्ौर ही तमाशा बना हुपा 
था। वहां कपड़ों को श्रल्मारी तथा सूटकेशा को जगह 
किताबों की भ्रल्मारी भौर लिखने की मेज ने दी हुई थो । 
इस उलट-फेर के सम्बन्ध में पूछताछ करें इससे पहले ही 
पारा ने कहा--'भ्रापके कमरे बदल दिए गये हैं, उस कमरे 
में जाकर कपड़े वदल लोजिए जो पहले अध्ययन का था । - 


हमने मुस्कराते हुए कहा--"इन्कलाब जिन्दाबाद ।” 
पारा ने कहा--“भाईजान ! आ्राइचये इस बात का है 


कि झ्ापने भ्राज तक इस परिवर्तन को श्रावश्यकता प्रनुभव 
क्यों वहीं की , जो कमरा सबसे ज्यादा प्रकाश बा था 


भौर जिसके दरवाजे बाग की ओर खुलते थे उप्ते आपने 
डर सिंग रूम बताया जबकि वह स्तानागार से भी दूरथा 
भौर जो कमरा स्वानागार के निकठ था तथा अंधेरा रहता 
था उसे भ्रध्ययन-कक्ष बनाये रखा ।” 

हमते पूछा--“आपा कहां हैं ?” 

“सम्भवत: बहू महसुन साहब के यहां गई हैं, आती ही 
होंगो | कोई काम हो तो झुकषते कहिए ।” पारा ने कहा । 

हमने कहा---काम काज कुछ नहीं, इस परिवतेन की 
बंधाई देती थी ।” 


- वैतालीस - 


पारा ने कहा--बधाई और प्रशंसा का उनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, किन्तु मुझे सन्‍्देह था कि कहीं आप विरोध न 
करें क्योंकि आपसे आज्ञा लिए बिना यह अदला-बदली की 
गई थी। मेरे विचार में आप स्तान श्रादि करके इसे देखें 
श्रौर बतायें यदि कोई कमी रह गई हो वह कल दूर फरदू । 

हमने कमरे पर सूक्ष्म हृष्टिपात करते हुए कहा--/मेजें, 
कुर्सियां, अल्मारियां आदि सब कुछ वही हैं किन्तु इस परि- 
बतेन ने इस. कमरे को ऐसा बना दिया है कि लिखने वालों 
मेज पर बेठते ही दिल लिखने को करने लगेगा ।” 


पारा ने अपनी प्रसन्‍्तता को दबाते हुए कहा--“भ्रब 
झापने तो शायरी शुरू कर दो। पहले स्नान कीजिये, बाल 
धूल से सने हुए हैं । गरम पानी रखा है ।” 

हमने श्राव्वरय से पुछा--“गरम पाती ! क्‍या आपने ' 
झपने लिए तैयार करवाया था ?” 

“जी नहीं, श्रापके लिए ।” पारा ने जवाब दिया । 

“मेरे लिए! किन्तु मेरे सम्बन्ध में श्रापकों कैसे पता लगा 
कि मैं घूल से लथपथ प्राऊंगा भ्लौर मुझे गरम पानी की 
आवश्यकता होगो ? ह 

“यहू कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है भ्रपितु साधारण 
अनुभवी सूभ-बुक से काम लेने पर समझ सकता है कि 
शिकार से बापस शभ्राया हुआ आादमों अवश्य ही धूल से भरा 
हुआ होगा ।” पारा ने भोली भाली भाषा में कहा । 


> चवालीस - 


और हम बिना कुछ कहे ड्रोसिंग रूम में पहुँचे तो उसे 
देखकर और भी हैरानी हुई | कमरा नवीलोी दुल्हन की तरह 
सजा हुआ था। प्रल्मारी में कपड़े तरतीब से रखे थे । नहाते 
के बाद पहनने के कपड़े स्टैण्ड पर रखे थे। यदि यह सव 
प्रबन्ध न हाता तो शिकार से वापस शभ्रात्रे ही मिरजा साहुब 
से गुस्‍ल तैयार करते के लिये प्रार्थंधा करनी पड़ती शोर इस 
पर वह धण्टों बहस करते कि इस समय ठंडे पानी से महाना 
ठीक नहीं, गरम पानी भो नुकसान देगा, श्रच्छा हो हाथ-पांव 
धोकर कपड़े बदल लिये जायें श्रौर यदि भाग्य साथ देता तो 
वह नहाने की ग्राज्ञा दे देते और पानी 4रम करने का प्रार्डर 
पहुँचाते तब कहीं आध घण्टे के बाद पानों मिलता । जब 
स्तानागार में पहुचता तो पता चलता कि नौकर ने तौलिया 
ही नहीं रखा या पहनते बाले कपड़े का हो पता नहीं है 
गज कोई न कोई झाफत बनी रहती । किन्तु श्राज ऐसा पब- 
एव देखकर मन प्रसन्‍्म हो उठा। स्वान करके बाहर निकला 
ही था कि पारा ने पूछा--'प्रापके लिए चाय यहां हो पहुँचा 
बी जाय या आप बाहर शभ्रा रहे हैं ।' 

हमने कहा--“झापा झा गईं [” 

“भ्रभ्ों नहीं ।” पारा ने जवाब दिया । 

तो चाय बाहर हीं पो लेता हैं भौर भ्ांगन में आकर 
साय पीने लगा । धाय के साथ समोसे देखकर मुझे हैराती 
हुईं । पूछा तो पता लगा कि घर पर ही बने हैं। इस पर 
भौर भी हेरानी हुई । 


« पेंतालीस « 


इधर-उधर की बातें होने लगी तो पारा ने कहा--यहु 
आपका घर है कि शुदड़ी बाजार ! जो कपड़ा निकाला उसे 
मरम्मत के योग्य पाया | किसी में बटन नहीं है तो किसी 
की कालर नहीं। पायजामा इबर पड़ा है तो पैण्ट उधर 
गोल-मोल होकर पड़ा हुआ है |” 


हमने कहा--'आप मेरी आदतें क्यों खराब कर रही 
हैं। भर्ती होने के बाद श्राप होस्टल में रहने लगेंगी श्रौर यहां 
की फिर बसी हो दशा हो जायगो । 


पारा ने कहा--“मैं श्राठवें-दसवें दिन श्राकर ठीक कर 
दिय्रा करूगी श्रौर अब श्राप अधिक दिन श्रकेले भी तो नहीं 
रहेंगे । थोड़े दिनों में घरवालों आ जायगी ।” 


हमसे कहा--अ्रच्छा ! तो उस दिन आपा की बात मैं 
नहीं समझे सका था। सम्मवतः वह समझ रही हैं कि में 
जल्‍दी ही इसके लिए तैयार हो जाऊंगा भौर श्रच्चा जुभा 
खेल डालू गा ।” 


“ग्रन्धा जुणश क्यों, देखी भाली बाजी खेलिए। मेरे 
विचार में महसुत साहब के यहां भ्रापा इसलिए गई हैं कि 
उनकी लड़की को देखकर शभ्रापको दिखाते का प्रबन्ध करें ।” 
पारा मे कहा । 


हमने कहा--'वही जो भ्रपत्ता वाम खुद रुखसन्द बी, ए. 
लिखती है ।” 


« छियालीस - 


“हाँ, हाँ बहो । मुझे बड़ी अच्छों लगती है। और वह 
हारमोनियम बजा लेती है, गाना भो जानती है ।” पारा नें 
कहा ! 


हम उसके बारे में पाया से बातवीत कर ही रहे थे कि 
आपा श्रा गई और बात वात का रुव हो बदल गया । 
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श्रापा महसुन साहब और उनको लड़की को चाय पर 
चुला आई थों । मह॒सुत साहब हमारे दूर के रिश्तेदार थे 
और मामा तथा फूफा जगते थे। शहर के प्रतिष्ठित बैरिस्टर 
थे और भ्ापका इसलिये भो प्रसिद्धि मिली हुई थी कि देखने 
में पूरे श्रगरेज लगते थे वे श्रपनो सम्पत्ति लड़कों को हो 
मानते थे जिसका नाम रुखसन्द बी. ए. था । बाप बेटी दोनों 
का दिमाग शभ्राकाश में था । में परेशान था कि भातरा ने बुला 
कर अ्रच्छा नहीं किया, क्योंकि दोनों बात-बात पर नाक भौं 
सिकोड़ेंगे । यद्यपि हमने सारा प्रबन्ध करा दिया था श्रौर 
हमारे लायक खानसामे भो श्रपते काम में माहिर थे किन्तु 
भुझे डर बना हो था। हमने श्रापए से कहा--'प्रबन्ध तो 
सब हो गया है श्रौर किसी बात की कमी नहीं रहने पाई है 
फिर भी बैरिस्टर साहब प्रादत से मजबूर हैं; भुकताचोनो 
प्रवश्य करेंगे, झौर यदि उन्होंने कुछ कहा तो मैं चुप नहीं 
रह सकता फिर आप मुझे कुछ न कहना । 


« स्रताज़ीस 


“बड़ों की बहुत सी बातें सहन करनी चाहिएं। क्‍या 
किया जाय उनकी शादत बन गई है । उन्हें उत्तर देना ठीफ 
नहीं है । आपा ने समझाते हुए कह। । 


हमने कहा---“उनकी लड़की उनसे भी बढ़कर अभि- 
मानिनी है | यह सुनते ही आ्रपा ने कहा--/“कभो भी नहीं । 
कल मैं गई तो बह बड़े सम्यतापूर्णो ढंग से मिली। प्रेम से 
बातें करती रही । मुझे तो यह लड़की बहुत पसन्द है । जिस 
घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी ।” 

“हां, यह तो प्रकट ही है, जबकि जिन्दगी का अ्रधिकांश 
भाग पार्टियों, क्लबों, सिनेमा तथा थिय्रेटरों में बीतता है तो 
वह भ्रवर॒य ही घर को स्वर्ग बसायेगी। पति को सीटी पर 
बुलाया करेगी भर पूछ हिलाना सिखाएगी ।” प्रापा की 
बात का उत्तर देते हुए हमने कहा । इतने में मोटर की 
ग्रावाज आई श्रोर हमने विवाद बन्द कर दिया । श्रापा स्वयं 
भ्रगवानी के लिए भ्रागे बढ़ीं और हमें भी संकेत किया । थोड़ी 
ही देर में गोल कमरा महसुन साहब की सिगार को खुशबू 
और रुखसन्दर के सैन्ट की भीनी-भीनी सुगन्धि से महक उठा। 
इस अवसर पर रुखसन्द पियाजी साड़ी पर अपना खाकी 
कोट पहने हुए थी और जिस पर लोमड़ी की खाल उसे 
लोसड़ी बनाए हुए थी । सिर के बाल बिखरे हुए थे । 

भ्रापा ने महसुन साहब को सम्बोधित करते हुए कहा--- 
“ग्राप तो शकील मियां से अक्सर मिलते-जुलते होंगे ?” 


- भड़तालीस - 


“नहीं, कभी नहीं, मेंने इन्हें केवल एक-दो बार पार्टी में 
देखा है ।” महसुन साहब ने यह अपने उसी भाव से कहा । 


सुखसन्द ने एकदम सोफा से उछलते हुए एक हल्की सी 
चीख के साथ कहा--"हाऊ ब्यूटी फुल !” और गुलाब का 
एक अधखिला फूल फूलदान से निकाल कर, अपने गालों से 
लगाकर गहरी श्वांस भ्रन्दर को खींचो और श्रांखें बन्द कर 
लीं, मानो श्रपूर्व शान्ति मिल गईं हो । उसके डेडो ने श्रापा 
से कहा--“यह इन चोजों की दीवानों है ।” 


झौर साहबजादी ते अपने डेडी से कहा--“लुक हियर 
डेडी ! कितना प्यारा रंग और कितना सुन्दर फूल है ।” 

डेडी साहब देर तक उस फुल के सौन्दर्य की प्रशंसा 
करते रहे भौर उनकी मिस हां में हां मिलाती रहीं । झाता 
अजीब मुस्कराहठों में खोई हुई थों कि मिरजा साहब अपना 
चश्मा सम्हाले पहुँचे भौर “अख्वाह बैरिस्टर साहब” इस 
प्रकार कहा मानो बरसों के बिछुड़े हुए मिले हों श्र बैरि- 
स्टर साहब उन्हें पहवानने का प्रयत्त करें कि मिर्जा साहब 
ते कहना शुरू कियौ--- 

“कई बार इच्छा हुई कि आपसे मिलू' किल्‍नु घर के 
भगड़ों से फुर्पत ही नहीं मिलती । उस दिन कचहुरो गया 
था तो आप किसी मुकदमे में बहस कर रहे थे और जब 
अदालत में पहुँचा तो बस वहीं का होकर रह गया। ऐसी 
अहुस“करते या तो सर अली इमास को देखा था या फिर 


« पद्रमचांस 


* ) 0४7५8 
पण्डित मोतीलाल जी करते थे भ्रौर उस दिन आपकी बहस 
सुन कर में उन सबको भूल गया। मेंने देखा जज साहब भी 
अप रहे थे ।” 


बैरिस्टर साहुब भ्राइचर्य से मुंह खोजे इस भाषण को 
सुनते रहे और फिर सिगार के लगातार कश खींचकर बोले- 
“समभ्त में नहीं भ्राता, श्राप किस बहस के विषय में कह रहे 
हैं ।” श्र हम से पूछा--'भ्रापका परिचय 


हमने मिरजा साहब का परिचय देना चाहा था कि 
मिरजा स्वयं श्रपता परिचय देने लगे-. “में भझापसे राजा सैय- 
दीन के मुकदमे के सम्बन्ध में सत््‌ २८ में मिला था। वह 
मुकदमा भी आपका अजीब था । सब कुछ मुकदमे के विरोध 
में था लेकित आपकी बहस ने राजा साहब को मुकदमे में 
विजयी करा दिया।” 


इस भाषण का उत्तर देते हुए बेरिस्टर साहब ने केवल 
इतना कहा--आई सी, वह मुकदमा ?” 


झ्रापा के अतिरिक्त हम' सब लोग उलफ रहे थे कि इस 
व्यक्ति ने कौन सा विषय छोड़ दिया है किसी और को बात 
भी तहीं करने देता। श्रन्त में श्रापा ने मिरणा साहब से 
कहा-“जरा श्राप देखते कि खाने का क्‍या हाल है ?” और 
कठिनता से मिरजा साहब ठले । उनके जाने के ब्राद रख- 
सन्द ते भ्पती दबी हुई हँसी का तुफान छोड़ते हुए कहा-- 


“ पँचोंस « 


“माई गॉड ! किस सरह बातें करने बाला आदगी है शौर 
कितनो जल्दी बात करता है ।” 

“मैं श्रब तक हैरान है कि यह क्या कह रहा था और 
यह कौन है ? बरिस्टर साहव ने कहा । 

हमने बेरिस्टर साहब को बताया कि इनका दावा है कि 
यह वालिद साहव के मिलते वालों में से हैं श्रौर श्राजकल 
हमारे संरक्षक हैं । बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं और हरफत 
मौला हैं |” 

कानून से भी दिलचस्पी रखते हैं और मैं इन्हें श्रवसर 
दू' तो सम्भव है मुझे भो रालाह-मशवबिरा देते रहें |” वेरि- 
स्टर साहब ने कहा । 

रुखसन्द ने पारा को श्रोर इशारा करते हुए कहा-- 
“डैडो | जितना वह अधिक बोलने वाला भादमी था उतना 
ही यह चुप रहने वाली लड़को मालूम होती है ।” 

“यहू बेचारी क्‍या बोले। ग्रभी आप लोगों से परिचय 
भो से हुआ था कि मिरजा साहब शा धमके। आपको पता 
नहीं, हम लोगों से ज्यादा यह श्रापकी तजदीकी याती चचा 
मंजूर की लड़की पारा है ।” हमने पारा की शोर से उन्हें 
उत्तर दिया । 

“हहलो ! पारा तुम ही हां | मेंने तुम्हें उस समय देखा 
था जब तुम तन्‍ही थीं । बेबी यह तो तुम्हारी बहन है पारा) 
यह बैरिस्टर साहब नें भर ग्रेजी नारा लगाते हुए कहा । 


“ इेवयाचित «« 


भोर उन बड़ी सी बेबी ने सिर से पैर तक पारा को 
देखते हुए कहा-यह क्या यहीं रहती है ?” 
नहीं, श्रब॒ तक यह अलीगढ़ में पढ़तो था किन्तु श्रब 
शाई. टी. में दाखला लेने श्राई है। बी. ए. में पढ़ती है ।” 
श्रापा ने ही उत्तर दिया । 
“बी. ए. ! क्‍या बी. ए. में पढ़ रही हैं ?” रुखसन्द ने 
झ्राइचय का भाव दिखाते हुए कहा । 
हमने कहा--“फोरथियर में है श्र वड़ी योग्य छात्रा है ।” 
यह सुनकर उस झखसन्द का मुह उतर गया जो केवल 
अपने हां को बी. ए. समभती थो। श्रब दोनों में परस्पर 
बातचोत होने लगी भ्रौर रुखसन्‍्द ने यह मालूम कर लिया 
कि पारा को टेनिस का शोक है। श्रापा ने कहा--“रुखसन्द 
वीबी | तुम्हें भो टेनिस से विशेष लगाव दिखाई देता है।” 
“मुझे तो शौक ही टेनिस और रायडिंग का है । एख- 
सनन्‍्द ने अपने विलायती प्रन्दाज से उत्तर दिया ।” 
“तो खेलने के लिए श्रा जाया करो। शकोल प्रियां 
टेनिस के बड़े भ्रच्छे खिलाड़ी हैं ।*' 
“हां, में जरूर झाया करूगी ।” रुख़सन्द ते अपने डेही 
से पूछे बिना ही कहा । 
झौर हसने मन ही मन में कहा कि यह अच्छी श्राफत 
गले पड़ी । उधर आपा संकेत कर रही थों कि मैं भी जोर 


- बावबतन « 
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दू' कि इतने में मिरजा साहब ने आकर सूचना दी कि खाना 
तैयार है । 

सभी लोग झाकर बैठ गए किन्तु रुखरान्द न बैठी । उसने 
अपनी परिचमों सभ्यता का ध्यान रखते हुए कहा -.“डेडी ! 
इस तरह तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों को क्या- 
क्या खाना है ।” 

हम इसका उत्तर देसा ही चाहते थे कि आपा ने हमें 
चूरा और हमें चुप होना पड़ा, जहर का घृट पीकर रहता 
पड़ा । जब खाना झआ गया तो हमने छुरी कांटे की अवैक्षा 
हाथ से ही खाना शुरू किया | भला रुखसन्द कैसे चुप रहती । 
वह कहने लगी--”आ्राप हाथ से खाना खाते हैं ?” 
हमने कहा--“जी हां ! घुझे हाथ से खाने में बड़ा 

मजा श्राता है ।” 

हमने देखा कि झ्ापा को हमारी बात अच्छी न लगी, 
किन्तु पारा प्रसन्‍त थी भौर बेरिस्टर साहेब आश्चये से हमारी 
खाना देख रहे थे । यद्यपि देवने लायक हालत मिरजा साहब 
को थी जो छूरी कांटे से खाने के लाभ से शभ्रानों छुंहू घायल 
कर रहे थे झौर खाना प्लेट में जैसे का तेसा पड़ा था । 
कभी चावल कांटे में फंसकर मृह में चला जाता शअ्रन्यथा 
खाली कांदा ही मुह में जाता झौर वापस झाता | 


के ल+कमनक गे २०० ०ककाय्क 
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ड 
१ कै ३ 
जब से आपा और पारा हमारे यहां आईं तब से न तो 
ताश खेलने वालों का जमघट लगा और न ही आफताब से 
मुलाकात हो सकी । झआफताव के खत प्राय: श्राया करते थे । 
उनके उत्तर में कभी हम खत लिख देते और कभी मिरजा 
स्राहब को भेज देते कि वह समझा दें । मगर एक दिन आफ- 
ताब ने अपने घर पर ताश के खेल का आयोजन किया श्ौर 
दोपहर का खाता भी वहीं था अस्तु हमें भो जाना पड़ा । 
हमारे और मिरजा साहब के श्रतिरिक्त उमर, अमीन, शक्कू र, 
श्रजीम और अ्रस्तर भी निमन्त्रित थे यद्यपि उनमें से क्रिसी 
से भी आफताब का कोई अधिक परिचय न था किन्तु खुदा 
सला करें मिरजा साहब का जो इस अायोजन के प्रजन्धक 
थे। निश्चित समय पर हम श्राफताब के यहां पहुँचे तो उससे 
हमारा स्वागत किया और कहा---'भव तो कठिनता से ही 
आपके दर्शन होते हैं ।” ह 
हमने कहा--“यह बात नहीं है। झ्ाजकल बहन यहां 
झाई हुई हैं जिसके कारण कुछ एक उलभनों में फंस गया 
झौर न स्वयं झा सका न तुम्हें ही बुला सका ।” 
प्राफताब ने गोल कमरे में जाते हुए कहा--न बुला 


न चौवन ५ 


सकने की वजह में तो दम है किस्तु न आते के कारण में 
कोई बल नहीं क्‍योंकि वह बेचारो यह तो न कहती होंगी 
कि भैया तुम धर में ही बैठे रहो ।” 

हम आफताबव के इस प्रइत का उत्तर देने में स्वधा 
असमर्थ थे किन्तु मिरजा साहब ने आते हो हमारी लाज रख 
लो। वह झ्राफताब पर बरस पड़े भौर ताश के पत्तों पर 
अपना लम्बा चौड़ा भाषण देने लगे । 

झ्राफताब बेचारी सहम गईं। वह कहने लगी---“भ्राप 
अपनी ही कहे जायेंगे या किसी की सुनेंगे भी । मैं स्वयं इन 
ताशों को नापसन्द कर चुको हैँ । सामन का अल्मारों में एक 
दर्जन ताश रखा है, में स्वयं जाकर लाती हूँ ।” 

मिरजा साहब स्वयं ही अलमारी खोलकर अपनो मर्जी 
का ताश निकाल कर कहने लगे---/इसे कहते हैं ताश जिन्हें 
देखकर मन फून उठे ।” 

ताश के पत्तों से उलभकर मिरजा साहब खेलने के 
स्थान के बारे में अभ्रपना भाषण देने लगे। भौर काफी समय 
बाद-बिवाद के बाद खेल शुरू हुआ । शुरू-शुरू में सभी सभ्य 
बने रहे किन्तु एक बाजी होने के बाद उमर का पायजामा 
घुटनों तक पहुँच गया, झजीम ने पैण्ठ से तंग झाकर आफ- 
ताब से मैली साड़ी मांगो जो लुगी का काम दे सके । खेल 
भरमागरस चल रहा था कि उमर ने श्राफताब से फहा--- 
ममुफ्ले यह तो बता दीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर आपको 
किप नाम से सम्धोधत करू । 


« परदपत - 


“शीशे में मुंह देख लो तो समझ में श्रा जायगा ।” 
अख्तर ने एक व्यंग कसा । 

अजीम मे कहा--/“यह कहने के लिए तो मेरा जी 
चाहता है ।* 

इधर यह व्यंग हो रहा था उधर मिरजा साहब खेंल में 
मस्त थे कि आफताब की मां ते कहा--“खाना खालो फिर 
खेलो ।” और फिर महफिल कुछ उखड़ गई । 


2 4 रे 


हम अभी तक केवल गण्प समझे बैठे थे और आापा 
चुपके चुपके बन्धन के सभी प्रबन्ध कर रही थीं। वह बैरि- 
रटर साहब को खबर दे चुक्री थीं और बेरिस्टर साहब ते भी 
विचार करने का वायदा कर लिया था। बेरिस्टर साहब ने 
आपा से कहा कि “लड़का भी अपना है और लड़की भी 
भ्रपनी है, न पूछताछ की आवश्यकता है भौर न जांच-पड़- 
ताल की, फिर भी जरा भौर विचार .र लेने दो ।” पारा 
के द्वारा जब हमें पता लगा तो हमने कहा--“यह कैसे हो 
सकता है, यह आपा क्या कर रही हैं श्रौर यह सब बरतने के 
लिए उनसे किसने कहा था ?” े 

पारा ने कहा--“भाप तो इस तरह पागल हो रे हैं 
जैसे भाग लग गई हो या पहाड़ नीचे गिर रहा हो । इतने 
परेशान होने की कौन-सी बात है ? अच्छी खासी सुन्दर 
पढ़ी-लिखी लड़की है ।” ' 


- कपणन «» 


हमने कहा---“नहीं साहब ! मुझे नहीं चाहिए ऐसी 
लड़की । बिना पूछे बात ही क्‍यों को ? 

“क्या उन्हें भी पूछने की आवश्यकता है। वह आपकी 
बड़ी बहन हैं। मां-बाप के बाद श्राप पर उन्ही का श्रधिकार 
है ।” पारा ने कहा । 

“तो बह मुके गोली मार दे, मेरा गला घोंट दें, मुझे 
संखिया खिलाकर सुला दें ।” हमने यह सब आपे से बाहर 
होकर कहा । 

पारा ने कानों पर हाथ रखकर कहा--“तौबा है, श्राप 
तो सारा घर ही सर पर उठा रहे हैं। श्रापा ने इस बारे में 
बहुत दूर की बात सोची है। आपको पता हो है कि बैरिस्टर 
साहब लखपति आदमी हैं और उनकी लड़की ही सारे धन 
की मात्निक है | शादी के बाद वह सब आपको ही मिलेगा ।” 

“साइब, मुझे घव-दौलत नहीं चाहिये । मेरे पास जो 
कुछ है वही मुझ से ले लिया जाय | में यह न होने दू गा, 
मैं उस. विलायती गुड़िया के स्राथ जिन्दगी नहीं व्यतीत कर 
सकता ।” मैंने कु फलाकर कहा | 

पारा ने भ्राश्च्म प्रकट करते हुए कहा---/भच्छा लाला 
अ्रब॒ तो चुप रहिए आपा भरा रही हैं। प्म्भव है वहू स्वयं 
आप से कहें । 

पारा के कहने के अनुसार हम चुप हो गए और भ्रेख- 
बार पढ़ने लगे । आपा ते श्राते ही पारा से कृद्ठा--ब्रैंरिस्टर 
साहब कह रहे थे कि होस्टेल में ,जगह मिलतों (किन तो 


“ सैतामेत «- 


अवश्य है किन्तु असम्भव नहीं और उन्हीने वायदा किया है 
लेकिन तुम्हें इतनी क्षीत्रता किस बात की है, भ्रपना घर है 
यहीं रहो । हमने भी इसका समर्थन किया और कहा--- 
“होस्टल में दाखिल होने की आवश्यकता ही क्‍या है ? 

“नहीं बात यह है, बात यह है--'इसका विचार था कि 
में तो एक-श्राध दिव में भूपाल चलो जाऊँगो फिर यह अकेले 
'कंसे रहेगी ।' लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि में जल्दी न 
जा सक्ू । यवि बेरिस्टर साहब ने उत्तर दे दिया तो मुझे 
ठहरना ही पड़ेगा ।” आपा ते मेरी बात का उत्तर देते हुए 
कहा । 

“कैसा उत्तर ?” मैंने श्रनभिज्ञता जताते हुए कहा । 

भ्रापा ने कहा--“वह उत्तर ऐसा है कि उसे सुनकर तुम 
सीधे मुंह बात भी न करोगे ।” 

हमसे कहा---“कुछ बताइए भी तो सही भझ्राखिर बात 
क्या है ?” 

आपा ने कहा---“मेंने तुम्हारी शादी की बातचीत की 

है रुखसन्द के साथ, वह भ्रच्छी पढ़ो-लिसी लड़की है ।” 

“जी ! रुखसन्द के साथ, क्या खूब |” हमने उछलते 
हुए कहा । 

थ्रापा ने हमारे भावों को बनावट समक्ता | वहे कहने 
लगीं--“दिल बाग-बाग हो गया और बेकार की उ्रछलकूद 
कर रहे हैं जनाब ।” 

“मुझे मौत अच्छी आपा लेकिन रुखसन्‍्द के साथ रिश्ता 


“ प्रद्मवन - 


करना पसन्द नहीं । तुम बनावठ समभतो हो किन्तु मुझे तो 
आग लग गई यह सुतकर ।” हमने क्रोध में यह कह डाला 
जिसे सुनकर आपा का मुँह फक्क हो गया । 

उन्होंने कहा--"प्राखिर खराबो ही क्या है, पढ़ो-लिखी 
और सुन्दर लड़की है ।” 

हमने कहा--“कमाल करती हो आपा ! तुम्हें पसन्द 
है, अच्छा है। किन्तु यह तो जबरदस्ती है कि मैं भी पसन्द 
करू । में पूछता हूँ कि उस लड़को में विशेषता ही क्या है ? 
वह बड़ी धमण्डो और सिरफिरे बाप को लड़की है एवं भ्रपने 
आपको पूरी प्रग्रेज समझती है। ग्रापको मालूम नहीं यदि 
मेरा बस चले तो उन लोगों को अपना रिश्तेदार मानने से 
भी इल्कार कर दू'। भर आ॥राप हैं कि उन्हें रिश्तेदार बना 
; रही हँ [! 

“काश ! मुझे पहले पता लगता कि मेरा तुम पर कोई 
अधिकार नहीं फिर मैं यहां श्राने का साहस हो ने करती ।” 
आपा से श्रब दूसरा पेंतरा बदला । 

हमने कहा--“झाप विश्वास मालिए यदि श्रम्मा ओर 
अज्या जीवित होते और यह प्रस्ताव करते तो में उनके हाथ 
में भी बच्यूक देकर कहृता-मुफ़े गोली मार दीजिए लेकिन 
यहू न कीजिए ।” 

भ्रापा ने डबड़बाई हुईं आंखों से कहना शुरू कियो--- 
“शाज मुझे पता लगा कि अपने भाई पर भी मेरा प्रधिकार 
नहीं । मां बाप के मरने के बाद भी सुझे गये था कि सेरा 


- घनंसठ - 


भाई है किन्तु''"''” झौर यह कह वह सिसकियां लेने लगी । 
झौरत चाहे वह बहन ही क्‍यों न हो, श्रपना भ्रन्तिम हमला 
आंसुओों की फौज से करती है भौर उनके श्रागे बड़े से बड़ा 
पुरुष भी पराजित हो जाता है। मुझे स्वयं दुख हो रहा था 
कि बहन बैठी रो रही है किन्तु सै उनकी जिद तभी पूरी 
कर सकता था जबकि उस लड़की को भ्रपना जीवन साथी 
बना लेता जो मुझे स्वीकार न था। मेंने कहा--“झापा ! मै 
तुम्हारे भ्रांसुओं को उसी अवस्था में सुखा सकता हैं जब मैं 
स्वयं जीवन भर के श्रांसुश्रों में डूब जाऊे। यदि तुम यह 
चाहती हो; मैं जीवन भर के लिए रोता रहूँ तो मुक्त स्वी- 
कार है ।” 
इस पर आपा कहने लगीं--“श्रब मैं तुम से कुछ नहीं 

कहना चाहती, शादी के बारे में बात भो न करू गी ।” ओर 
बह चुप हो गई । मैंने भी यही उचित समझा कि यहां से « 
अलग ही जाना ही अच्छा रहेगा । कमरे से निकला ही था 
कि देखा मिरजा साहब खिड़की से' कान लगाए खड़े हैं। हमें 
देखते ही आंख के संकेत द्वारा अपने कमरे कौ झोर बुलाया 
और जब कपरे में पहुँचा तो उन्होंने कहना शुरू कियो- 

“मेंते सब कुछ सुन लिया है भौर मुझे सुनना भी चाहिए 
था। में जानता है कि पर्दे के पीछे क्या नादक खेला जा रहा 
था । तुम्हारे जीवन को नीलाम करने की योजना बंनाई जा 
रही थी औरःआज में समक गया कि तुम कितने हढ् 
चरित्री हो |” 


> सीठ + 


हमे इस समय मिरज़ा साहब को यह बाते अच्छी न 
लगीं किन्तु वह कहते ही जा रहे थे--“बिल्कुल भट्दा जोड़ा 
रहेगा, घमण्ड और सरलता का मेल कदापि नदी, जोवनभर 
का सौदा है, क्षसिक खेल नही ।” 

हमने चिढ़कर कहा--“मिरजा साहब ! मैने जवाब ता 
दे दिया है, श्रब भ्राप कहना क्या चाहते हैं ?” 

“हां यह तो मुझे भी मालूम है लेकिन मैं यह भी 
जानता हु कि आपने किस मन से जवाब दिया है फिर भो 
जो कुछ किया है ठाक किया है। भ्राज तुम्हे कुछ दु.ख भी 
हुआ है लेकिन भ्राजोवन दुख से बच निकले हो। लाठी 
मारते से पानी कभी भी अलग नहीं होता, बहत है आज 
नहीं तो कल स्वयं ठीक हो जायगो । श्रव मै कुछ देर के 
लिए तुम्हें यहा के वातावरण से श्रलग ले चलना चाहता हूँ 
ताकि तुम्हारे मानसिक कष्ट को जाति सिले | प्रिरजा 
साहब ने श्रपनत्व दिखाते हुए कहा । 

हमने कई तरह के बहाने बनाए लेकिन सिरजा साहब 
मे माने भश्रौर उनके साथ जाना ही पड़ा । थोड़ी देर के ब।द 
हम आफत्राब के मकान 'मशरिक पर पहुँचे और उसकी 
मीठी-मोठी बातों ने हमें छुला दिया कि कोई घटना घठों 
थी । । 


हि हि 2६ 


सारा दिन बाहर रहने के बाद जब घर पहुँचे तो खान- 
सामा से मालुम हुमा, ने तो किसो ने लंच खोप्र और से 


'किसी ने चाय पी है। प्रापा के बारे में मुझे स्वयं सन्देह था 
'लेकिन पारा ने भूख हड़ताल क्यों की यह समभ में न आया। 
अन्दर जाकर देखा तो पारा आंगन में टहूल रहो थी और 
आपा शायद श्रन्दर थीं। हमने संकेत किया, जब पारा पास 
आई तो उससे पता लगा कि आपा नाराज हैं और उन्होंने 
'न खाना खाया है और न चाय ही पी है । 

हमने कहा--“और तुमने भूख हड़ताल क्यों की है ? 

“वाह | यह भी कोई बात है। वया में अ्रकेले खाना 
'खाते अच्छी लगती !” पारा ते मुझ से कहा । 

“भाई हमने तो जान बूकंकर अपने खाने का प्रबन्ध 
बाहर कर लिया था। यदि महां से श्लग न हो जाता तो 
और भो भांभट पैदा होता । श्र तुम्हीं बताग्नो यह भ्रापा की 
जिद है या नहीं ।” 

पारा ने कहा--“भ्राप। की जिद तो अवश्य है, लेकिन 
आपका व्यवहार भी ठीक नहीं है। यदि आपको ग्रापा का 
चुनाव पसन्द नहीं है तो आप अपना चुनाव बताएं । मेरा 
विचार है कि उन्हें इस बात का शौक नहीं है कि भ्रापकी 
आदी रुखसन्‍्द से हा हो, बहू चाहती कि आपकी शादी ही, 
उन्हें भोजाई मिले और आपका घर बस जाय ।” 


हमने कहा--"उन्होंने यह कब पूछा था, अन्यथा बता 
देता ।/ 


पारा ने तपाक से कहा--- अच्छा ! तो इसका प्र्थ यह 
है कि आप पहले से ही चुनाव किए बैठे हैं ।” 


“ लीसर-- 


मैं बगलें फांकने लगा और इश्र-उधर देखकर कहा--- 
“पारा ! आपा कहां हैं ?” 

“बह अपने कमरे में लेटी हुईं शायद नींद ले रही हैं । 
हां तो मेरा विचार सत्य निकला ।” पारा ने कहा । 

“तुम्हारा विचार ठीक है, लेकिन मुझे स्वयं पता नहीं 
'कि मेरा विचार ठीक है या नहीं ।” 

पारा ने कह्ा--“बताइए तो सही और यदि बताना ते 
चाहते हों तो में विशेष भ्राग्रह भी न॑ करू गो ।” 

“तहीं पारा ! मैं तुम्हें जरूर बताऊगा, किन्तु शर्ते 
यह है कि पहले तुम्हें बताना होगा मेरे इन्कार करने से तुम 
सहमत हो या नहीं ?” हमने पारा से पूछा । 

इसके जवाब में उसने कहा--“खुदा के लिए'”'''क्या 
आप आपा से मेरी मरम्मत कराता चाहते हैं ?” 

हमने कहा--“नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा ।/ शौर 
पफरिर पारा ले इधर-उधर देखते हुए कहा--”हां, आपका 
इन्कार मुझे न जाने क्‍यों भ्रच्छा लगा था । 

“बस, तो ठीक है। अब यदि आापा सेरा चुनाव जानना 
चाहेंगी तो बता दू गा ।” 

“लेकिन आपने तो थायदा किया था कि मुर्के भी बता 
देंगे ।” पारा ने कहा । 

हमने कहा--/हां, बता तो भ्रवर्य दू गा लेकिल एक 
शंते है भौर वह यह है कि जब मैं बताऊ तो सुनकर भाग 
से जाता अ्रपितु सलाह भी देना ताकि किसी परिणाम पर 


- भेसठ « 


पहुँच सकू ।” 

पारा ने कहा--“जरूर ! यदि मेरो सलाह इस योग्य 
हो कि श्राप स्वीकार कर सके तो में अवश्य सलाह दूंगी ।” 

हमन फिर एक बार इधर-उधर देखा, यहां तक कि 
बाहर तिकल कर मिरजा साहब की हरकतों पर ग्रांख रखी 
कि कही वह दीवार के साथ चिपके हुए तो नही हैं, भौर 
फिर भलो प्रकार निश्चिन्त होते हुए कहा--“मेरा चुनाव 
एक ऐसी लड़की है जिसके रंग-ढंग, कार्य-व्यवहार मेरें लिए 
आदे हैं। जो श्राकार-प्राकार एवं शक्‍्ल-सूरतमें सुन्दर है ।” 
“है ! कौन है वह ? वाम क्‍या है उसका ? कहां रहती 

से के ै 


वतमान पता यह ले कि े 
नाम पारा है ।” हमने पास भ्राते हुए कहा 
और पारा ते न भागने का प्रयत्त किया और ते शरमाई 
किन्तु बह बोल न सकी । उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए हमने 
कंहा---“देखिए द्ातें ग्रह था कि आप सलाह देंगी ।” 
पारा ने कहा---'ें क्या कह सकती हैँ इस बारे में । 
हमने कहा--/पारा, तुम केवल इसना ब्रता दो कि मेरे 
इस चुनाव पर तुम्हें कोई प्राप्ति तो नहीं है ।” 
पारा ने कहा--“भ्राप शायद यह समझते है कि मुक्े 
यह बात इस समय पता लगी है। मैं इस बात का अनुमान 
बहुत पहले कर चुक्की थो और थब केवल यह पता लगाता 
चीहती थी कि मेरा . अनुमाव ठीक था या नहीं। आपकोए 






> चौसठ - 


मालूम होना चाहिए कि यों तो आंखें ही मन की बात बता 
देती हैं। लेकिन मुझे सनन्‍्देह है कि प्रापका निश्चय पूरा हों |” 
हमने चकित होकर कहा--'क्‍्यों, जब आप तंपार हैं 
और में श्रपत्ते फैसले पर श्रटल हु' तो काम पूरा न होने को 
क्या वजह हो सकती है ? 
पारा ते साफ-साफ कहना शुरू किया--“सबसे बड़ी 
वजह यह है कि में एक गरोब मां-बाप को लड़की हूँ। न 
मेरे यहां कोई जायदाद है श्रौर न नकद रुपया । यही बहुत 
है कि वह मुझे शिक्षा दिला रहे है । 
हमने कहा-- पारा [| क्या तुम मुझे इतना नीच, धन 
का पुजारी समझती हो । यदि यही बात होती तो रुखसन्द 
के सम्बन्ध में आपा की ताराजगी न मोल नेता ।” 
पारा ने कहा--“आ्राप भुभे समभते की कोशिश 
कीजिये | मेरा मतलब ग्राप से नहीं बल्कि श्रापा श्रौर दुल्हा 
, भाई (जीजा जो) से है। वह कब सहन करेंगे कि भ्रापको 
शादी किसी ऐमे घर में हो जहां आपकी जान के अनुसार 
दहेज न मिल सके और जहां आपकी नाज-बरदारी उस स्तर 
प्र ते हो सके ।” 
“पारा तुम कहती हो कि में तुम्हें समभने की कोशिश 
करू और में कहता हैं कि तुम मुझे समझने की कोशिश 
+» करो। क्‍या तुम समझती हो कि झापा और दूल्हा भाई के 
विशेष करने से में श्रपता विचार छोड़ सकता हैं। कभी 
नहीं, मेरा नि्ेय एक पुरुष का! निर्णय है ! हाँ, यदि तुमको 


» पैसे 


किसी प्रकार की श्रापत्ति हो तो श्रभी बता दो।” हमने 
पारा से कहा । 

काफी देर तक इसी विषय पर बातें होती रहीं। इसके 
बाद पारा ने कहा--“खुदा के लिए श्रापा को मताकर खाना 
तो खिला दीजिए ।” 

ओर फिर हमने श्रापा के कमरे में जाकर अपनी रूठी 
हुई बहन को किसी प्रकार खाना खिलाया । 


प्‌ 
फैफै 
यहां दुनिया ही बदल चुको थी और मिरजा साहब 
यही समभे बेठे थे कि श्राफताब ने हमें ऐसा जकड़ रखा है 
कि श्रौर किसी ओर ध्यान हो नहीं कर सकते लेकिन में 
पारा की बातों में खोया हुआ था । इतने में मिरजा साहब 
झाए भर कहने लगे--“'सेरा तवाब ! शाज कुछ चिन्तित 
सा दिखाई दे रहा है ।” 
“नहीं तो, में तो बिल्कुल चिन्तित नहीं हैँ ।” 
मिरजा साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा--फिर बही' 
बात दाई से पेद छिपाने का प्रयत्न | खुदा ने भ्रभी आंखों 
में रोशनी दो है कि में झ्ापके चेहरे के भाव पढ़ सक्ू । सके 
बताओ क्या बात है ? क्‍या झ्राफताब ने कोई बात कही है ।* 
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हमने यही उचित समझा कि मिरजा साहब को इसी 
विषय में उलझाए रखू' । हमने कहा--“उन्होंने बात तो 
कुछ नहीं कही है किन्तु सोचता हूँ इसका परिणाम क्या 
होगा ? कल जब आपने उसके पास मुझे श्रकेला छोड़ा तो 
उसने कई एक बात ऐसो कहीं जो उसे नहीं कहती चाहिएं ।” 

मिरजा साहब ने कहा--“यह तो में पहले ही सम. 
गया था कि कोई बात अ्रवश्य हुई है। भाई श्रकेले में इसीं- 
लिए छोड़ा था कि उसकी अवस्था नहीं देखी जाती ! उसने 
गाता, बजाना सब छोड़ रखा है। उस्ताद श्राते है और 
हाजिरी देकर चले जाते हैं । श्राजकल वह॒ किसी से बात 
भी नहीं करता। परसों की बात है कि नन्दपुर के राजा 
साहब आए थे किन्तु उसने उनसे बात तक नहीं की और 
अन्दर से कहला दिया--'शहर से बाहर गई हुई हैं ।' प्रति- 
क्षण आपका नाम लेती भौर मुह लपेटे पड़ी रहतो है। कल 
जब झाप वहां पहुँचे थे तो जानते हो क्या कर रही थो ?” 
हमने कहा--“वह तो थोड़ी ही वेर में बाहर श्रा गई थी ।” 
“नहीं साहब ! जब में सूचित करने गया तो क्या देखता 
हुं कि आपका प्रतिरूप लिए बेठी थी और मुझे देख कर 
कहने लगी--- 

उनकी तसवीर सामने रख कर 
अपना श्रंजाम सोचता हूँ में । 

हमने कह्ा--ममरणा साहब ! में तो श्रव भ्रपना अंजाम 
सोच रहा हैं।! ' 


मिरजा साहब ते एक अ्रजीब मुस्ऐराहुट के साथ कहा--- 
श्न्जाम सोचने की क्या बात हैं जबकि वहां यह अवस्था है 
कि “क्या करेगा काजी ।” ग्रे उसकी मां ने कहा कि “पहले 
में इस सम्बन्ध का विरोध करती थी किन्तु भ्रब लड़की के 
जीवन-मरण का प्रश्न है। इसलिए अब यही चाहती हू कि 
दशकील मियाँ के साथ निकाह कर ले और राजी खुशी से 
जीवन बिताए 

हमने कहा--“यह्‌ तो ठीक है मिरजा साहब ! किन्तु 
जरा विचार कीजिए-यदि में श्राफताब के साथ निकाह कर 
लू तो क्या खानद,न में छुह दिखाने योग्य रह सकता हूँ ?” 

/फिर बही बच्चों की वात, जान है तो जह्दान है | कुछ 
समय के लिए चर्चा होगी, लोग नाम धरेंगे, बातें बनाएंगे, 
श्रगुजियां उठाएंगे लेकिन बाद में श्राफतताब की सिर और 
आंखों में स्थान देंगे शौर उसे कुटुम्ब्र भें सम्मिलित करेंगे । 
बैसे में एक बात जानता हूँ कि कुछ ही ऐसे लोग भाग्यशाली 
होते हैं जिन्हें इस प्रकार का प्रेम प्राप्य हो भौर में देख रहा 
हू कि आाफताब तुमसे प्रेम ही नहीं करती श्रपितु तुम्हारा 
नाम जपती है, एूजती है । मां-बेटी में जो लड़ाई हुई थी बह 
बयान से बाहुर है ।* 

हमसे चकित होकर पूछा--“'कंसी लड़ाई मिर्जा 
साहब ? 

मिरजा साहब ने बहुए से लॉग निकाल कर उसे कतरते 
“हुए कहा-/बास्तव में नाचने-गाने वाली वेध्याश्रों को माताएं 
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अड़ी निष्ठुर होती हैं। बड़ी बी आफताव को समझा रही 
थीं कि अमीरों के प्रेम का क्या विश्वास । उनका रुपया बना 
रहे तो दिल बहलाने के लिये हजारों, आ्राज यह तो कल 
बहू । इस पर श्राफतात ते खरी-खरी सुनायीं और कहा कि 
शकील मियां ने ता प्र म का दावा हो नहीं किया । यह मार 
तो मुझ पर पड़ी है ।” 
हमने कहा---“अच्छा ! इस तरह साफ-साफ बातें हुईं।” 
मिरजा साहब ने आंखें गोल करते हुए पुतः कहा--- 
आखिरकार मां ने तरिवग होकर यहां तक कह दियवा--“यहू 
कोठी, जैवर श्रादि जो तुम प्रयोग करती हो, इस सबकी 
मालिक तुम नहीं में हुँ श्रौर इन वस्तुओं में से किसी की भी 
आशा न करना । धर से बाहुर निकाल दूंगी । इस प्र 
आफताब खड़ी हो गई और कहने लगी--भ्रव में एक 
मिनट के लिए भो यह नहों रहेगी ।' 
“रे । यहां तक बात बढ़ गई ।” हमने बीच में ही 
कहा । 
«५... मिरत्रा साहब ने अपने भाषण को जारी करते हुए कहा- 
“मुसीबत मेरी श्रा गई, कभी में मां को समकाऊं और कभी 
' बैटी को । बड़ो कठियता से मेंने श्राफताब को सेमकाया कि 
तुम जो कुछ कर रहो हो उसे शकील मियां उचित नहीं सम- 
फगे । उनसे दस बारे में सलाह कर लो। उधर मां को 
समझकाया तो उसने कहा कि में इम्तिहान ले रही थी कि 
आफताब कितने पाती में है और अरब मालूम हो गया है कि 
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यह शकील के लिए सब कुछ कर सकती है। श्रब मैं चाहतो 
हू कि वह उनकी होकर रहे ।” 

और अब हमें याद आया कि कल जब मिरजा साहब 
मुझे श्राफताव के पास श्रकेले छोड़कर गए थे तो डनकी बात- 
चीत का विषय भी कुछ इसी प्रकार का था लेकिन हमने 
कोई महत्व न दिया था। वास्तव में न कोई लड़ाई हुई थी 
ग्रौर न हंगामा । श्रलबत्ता एक गहरी साजिश थी जिसमें 
मिरजा साहब का विश्येष हाथ था। जी में आया कि इसी 
समय मिरजा साहब की सारी कलई खोल दू', जो एक 
बाजारी भ्रौरत से हमें फंसाना चाहते थे, किन्तु मेंने जल्दी 
में कोई प्र उठाना भ्रच्छा न समझा और यह निर्चय कर 
लिया कि शझ्राफताब से मिलना, उसे बुलाना था 'गशरिका 
जाता किसी प्रक/र भी उचित नहीं है । 

हम श्रपती इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि इस सांपिन का 
सिर किस प्रकार कुचला जाय और षडयन्त्र को विफल किया 
जाय | उधर मिरजा साहब श्रपनी ही धुन में बहे जा रहे 
थे। वह कह रहे थे--'साहब ! आफताब केवल उसी की 
बातें सुनती है जो श्रापके सम्बन्ध में बात करे ।” 

इन बातों से ऊब कर हमने कहा--"मिरजा साहब ! 
क्या आपने इस बात पर भी विचार किया है कि अगर मैं 
इस सिलसिले में विचार करता प्रारम्भ कर हू' कि आाफताब , 
की दिलचस्पी मेरी दौलत से सम्बन्ध रखतो है तो बुरा न 
होगा ।” यह सुतकर मिरजा साहब कहने लगे--“तुम्हें यह 
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तो सोचना ही चाहिए ।। मेंने स्वयं भो इस पर विचार किया 
है शोर श्राफताब को इस सिलसिले में भ्रच्छी तरह परखा 
औ्और आजमाया है । एक बार मेंने कहां---“शकील मियाँ 
दूसरी गाड़ी खरीद रहे हैं, भ्रगर तुम इशारा करदो तो चालू 
गाड़ी तुम्हें मिल सकतो है ।” उसने इसके जवाब में कहा--- 
“मिरजा साहब ! झापको मालूम है कि मेरे पास भी गाड़ी 
है भौर कई गाड़ियां खरीद कर बेच चुकी है। भल्लाह की 
दुआ से किसी चीज की कमो नहीं, इसलिए शकील मियाँ को 
दौलत से मुझ्के कोई सरोकार नहीं है। काश ! शकील मियां 
दौलतमन्द न होते श्नौर हम दोनों के बीच मुहब्बत के भ्रलावा 
आर किसी चीज को दोवार न होती ।” 

हमने कहा--“मिरजा साहब ! मेरा मतलब यह नहीं 
कि में श्राफताब को मुहब्बत पर झक कर रहा हैँ बल्कि में 
तो एक श्राम बात कह रहा हू ।” 

मिर्जा साहब ने मेरे दिमाग से इस बात को दूर करते 
के लिए एक अनोखा सुफ्राव रखा कि इस बारे में इम्तिहान 
ले लिया जाय यानी यह खबर उड़ाई जाय कि शकील को 
सट्ठ की भ्रादत है झोर किसी दिन कह दिया जाय के सब 
कूछ सट्ट की भेंट हो गया फिर देखें क्या रंग होती है लेकिन 
हम जानते थे कि सिरजा साहब उसी तरह करेंगे जैसे एक 
आदमी चोर से कहे चोरी कर शौर शाह से कहे हो शियार 
रहना किन्तु बात. खत्म करनी थी इसलिये मिरजा साहब को 
बात मात ली । 

है है अर 
न इक्ष हत्तर कक 


पारा होस्टल में भर्ती हो गई भर झापा भी धभ्रूपाल 
जाने वालो थीं क्योंकि उसे लेने के लिये दूल्हा भाई श्रा चुके 
थे। उन्हें शायरी से बड़ा शौक था इसलिये हमने अपने यहां 
एक मुशायरे का प्रबन्ध किया । श्रव हमें यह भी माबूप हो 
गया कि मिरजा साहुब डाक्टर, हकीम, ताश के अ्रच्छे 
खिलाड़ी, कानूनी सूक-बुक के श्रादमो, संग्रांत के अ्रच्छे 
पारखी के श्रलावा शायरी का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते 
थे। वे दूल्हा भाई का कलाम सुनकर कह रहे थे कि यदि 
श्राप न पैदा होते तो गजल का नामोनिशान मिट जाता। 
आरापा ने पारा को भी बुलवा लिया था। उसके साथ उसकी 
दो-चार सहेलियां भी झ्राई थीं। घर में खुब चहल-पहल थो 
किन्तु दूल्हा भाई का घर में पता न चलता था। वह मिरजा 
साहब के साथ बाहर बंठे हुए गप्प हांक रहे थे कि आपा ने 
उन्हें बुलाया और कहा--“मैं देखती हु' कि आप पर इन 
पमिरजा साहब ने भ्रच्छा जादू किया है, अन्दर आने का ताभ 
ही वहीं लेते ।” 

दूल्हा भाई ने हँसते हुए कहा---/इसमें जलसे की कौन 
सी बात है खुदा ने मिरजा साहब को भर्द बनाया है ।” 

आपा ने कहा--/“झापको उनकी बातीं से ऐसी क्या 
दिलचस्पी है जो हम सबको भूल जाते हो। मुफ्रे ती इस 
झादमो की बातों से उलमन होती है ।” 

दूल्हा भाई ने कहा--“सच्ची बात तो यह है कि मे 
उनसे दिलचस्पी है। बड़ा सुधरा भौर श्रच्छा खास! पढ़ा- 
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लिखा व्यक्ति मालूम होता है ।” 

हमन हंसते हुए कहा-- हां, उनको बातों को सुनक्षर 
सभी लोग ऐसा ही कहते हैं श्रौर सभी को गलत फहमी हो 
जाती है ।” ह॒ 

पृल्हा भाई ने गम्भीरता से कहा--“गलत फहमी की 
बात नहीं है, अच्छा अ्रध्ययत मालूम होता है। भापा का 
काफो ज्ञान है, द्ितभर मे एक भो घटिया ब.क्य मुंह से नहीं 
निकाला और सबस्ते बड़ी बात यह है कि उन्हें शेर सुनाकर 
तबियत खुश होती है क्योंकि समझने में देर नहीं लगती ।” 

आापा ने कह्वा-- बस, में समक गई कि मिरजा साहब 
ने झापके गजल को ग्रश्नंत्ता कर भ्रापको खरीद लिया है!” 

यह दिलचस्प बहस जारी थो कि मिरजा साहब ने 
बाहर से श्रावाज देकर कहा--“झरे साहब ! मेहमान पहुँच 
रहे हैँ भौर भ्राप लोग घर में घुसे हुए है ।” 

यह सुतकर हम और दृल्हा भाई दोनों बाहर भ्रा गए । 
काक्की लोग झा चुके थे भर प्रा भी रहे थे। भ्राठ बजते- 
बजते काफी लोग जमा हो गये । एक दायरे में शायर लोग 
और सुतरने वाले पीछे बैठ गए। मिरजा साहुब से श्रपता 
जौहर दिखाने के लिये लम्बा-चौड़ा भाषण दे डाला और 
दुल्हा भाई का परिचय कराया। इसके बाद मुझायरे को 
प्रधानता के लिए सबसे बड़े बवृह़े दायर शफायपसल्तुल्क साहब 
का माम प्रस्तुत किया । इस पर लोगों ने तालियां बजाकर 
अपनी खुशो प्रकट की । 


न सिहर 


मुशायरा शुरू हो गया | औरतें ऊपर के कमरों में बेठी 
मुशायरा सुन रहीं थीं और मुझायरा रो अश्रधिक्त मिरजा 
साहब के दाद देने के तरीकों से गद-गदु हो रही था क्योंकि 
बह ऐसे भूमने लगते थे मानों शायर ने जो तीर चलाया 
है वहु केवल आपके कलेजे में ही श्राकर लगा है। मुशायरा 
में आपकी ही श्रावाज गूजती थी श्रौर ऐसा दिखाई देता 
था कि सब आपसे ही सलाह लेकर गजल पढ़ रहे हैं । इतने 
में तसकोन ने शेर पढ़ा-- 


शबे फिराक़ के तारों गवाह रहना तुम- 

जमाना ख़्वाब में है, मौर जागता हूँ में । 
और यह सुनते ही मिरजा साहब उछल पड़े मानो बिजलो 
उन्हीं पर गिरी है। उन्होंने कहा--वाह साहबजादे ! क्‍या 
खूब कहा---“जमाता ख्वाब में है।” जरा एक बार फिर 
पढ़ों [”! 


झौर इसी तरह पंजे फराड़कर हर शायर के पीछे पड़ते 
रहे। उसे बार-बार पढ़ने का श्राग्रह करते और भ्रशंसा के 
पुल बांधते । इतने में रजा साहब ने पढ़ा--- 
बफा खता थी, खता मेंने जिन्दगी भर को 
भ्रब इसके आगे जो मरजी हो बन्दा परवर की | 


सुनते ही मिरजा साहब फिर उबल पड़े और कहने 
लगे--'कमाल कर दिया है सब्यद साहेब ! जरा फ़िर 
चढ़िये” और वह बेचारे बार-बार पढ़ते रहे उधर भिरणा 


- चौंहत्तर - 


हब दाद दिए जा रहे थे। बमुश्किल मोलाना उस्मेद ने 
पनी गजल का पहला मिसरा पड़ा--- 
जहे किस्मत ! श्रगर मेरे सफोने को तबाहो का- 
तमाशा दूर से देखा सबक दाराने साहिल ने । 
झौर जब हस्ब-मामूल मिरजा साहब ने दाद देनी शुरू 
ही तो मौलाना उम्मेद उनसे उलझ पड़े । आपस में तकरार 
रोने लगी । ऐसा मालुम होता था वाक-आझाउट न छुरू हो 
जाय किन्तु किसी तरह काबू पाया गया। मभिरना साहब 
उठकर उम्मेद साहब के पास श्रा बैठे श्रौर जरूरत से ज्यादा 
दाद देने लगे । काफी देर बाद उम्मेद राहुब की गजल समा- 
प्त हुई और “जिगर साहब” ने शेर पढ़ा-- 
मुझे उठाने को श्राया है वायजै नादां 
जो उठ सके तो मेरा साग्रे शराब उठा । 
फिर आतिशबाजी का किला छूठ गया, मिरजा साहब 
ने पछाड़ें खानी शुरू करदीं, दाद पर दाद देते रहे और इसी 
बीच में जिगर साहब ने श्रपना दूसरा शेर पढ़ा-- 
किधर से बर्क चमकती है देख ले जाहिद ? 
मैं अपना सागिर उठाता हैँ तू किताब उठा ! 
यह कलाम सुनकर किरजा साहब को श्रतीत हुआ जैसे 
किसी ने तेजाब में नहला दिया है। मछबी की तरह तड़पने 
लगो। "जिगर” की गजल पर यू तो सारी महफिल जाग 
उठी । सभी लोग दाद दे रहें थे किन्तु सबसे ज्यादा हिस्सा 
झरोफ मिर्जा साहब को भा। जिगर साहब के बांद दूल्दी 


क्न्ल पिछलर कक 


भाई ने पढ़ा और मिरजा साहंब ने उन्हें भी भरपूर दाद दी 
और मुशायरा रात के ढाई बजे खत्म हुआ । इसके बाद 
चाय का दौर ओर स्लाथ-साथ मिरजा साहब का लम्बा-चौड़ा 
भाषण । उनका चाय का भाषण कभी यहां और कभी वहां 
हो ही रहा था कि मेहमान जाने लगे और जब सभी लोग 
जा चुके तो दूल्हा भाई ने मिरजा साहब से कहा--“श्राज 
मालूम हुआ कि भ्रापके बिता मुशायरा-मुशायरा तो नहीं 
ढकोसला जरूर हो सकता है ।” 

और हमने कहा--“मुक्के तो प्रिरणा साहब आप पर 
तरस भ्रा रहा था । भाषकी तो जान के लाले पड़े हुए थे ।” 


मिर्जा साहब ने इसका जवाब देना जरूरी मं समझा 
और वह चाय के प्रबन्ध में लगे रहे । 


५ हम है 


आरापा भूपाल और पारा होस्ठल में जा चुकी थी । हम 
आफताब के यहां जाने या उनको श्रपने यहां बुलाने से बरा- 
बर कतरा रहे थे। इस अकेलेपत को तो हम किसी तरह 
सहन कर लेते मगर मिरजा साहब के मारे नाक में दम था । 
वे इस बात की कोशिश कर रहे थे क्रि हमें किसी न किसी 
प्रकार राजी क्र सकें सगर हमने सिरणा साहब से साफ- 
साफ कह दिसा कि बिता मेरे कहे श्राफताब को न बुलायें + 
वह जिद करते रहे और इस तौर-तरोके को जासते के लिए 
कुरेदते रहे। जब्न उन्होंने बहुत जिद करी तो हमसे उनसे 


“ छिम्तत्तर - 


फिर भूठ भीला--कॉने आपसे कहा था कि आप इस बात 
को वहां तक पहुँचा दें कि मुझे सट्टो की बोमारी लग गई है 
और किसी बात में दिलचस्पी वहीं ले रहा ।” 

मिरजा साहब ने कहा--“यह तो में कह चुका हैं 
बाबा ! शौर तुम्हारे दिवालिया होने की ख़बर पहुँचाने के 
लिए नींव डाल चुका ह' मगर यह भो कोई बात हैं कि भ्रब 
उससे मिलोगे ही नहीं ।” 


हमते कहा--“आप नहीं जानते मिरजा साहब !परोक्षा 
इसी प्रकार ली जाती है। झाप मिलने न मिलने के बारे में" 
आप्रह ने किया करें।” इस साफ इन्कार को सुनकर मिरजा 
साहब चुप हो गए भ्रौर हमारी जान बची । 

इसी बीच भ्राफताब का एक नौकर जो बहुत ही शरीफ 
दिखायी देत। था भिरजा साहुब की गैर हाजिरी में मेरे पास 
झ्ाया और उसने कहना घुरू किया--“सरकार ! आपके 
पास श्राना मेंने इसलिए जरूरी समझा है कि में स्वयं भी 
इसो चक्कर में पड़कर तबाह हुआ हु. और भ्राज उसी घर 
में नोकर बनकर जिन्दगी के दिन पूरे कर रहा हु जिसमें 
कभी मालिक बनकर आया करता था। सरकार को शायद 
विष्वास न हो कि यह भ्राफताव वास्तव में सेरी ही लड़की 
है भऔर इसकी मां काफी समय तक मेरे पास सौकर रही 
थी | मेरा लाख का घर खाक कर चुकी है। श्रव में जब 
क्रिसी को इसके जॉल में फंसता देखता हु तो जहां तक मुझ, 
से हो सकता है उसे बचाने को कोशिश करता हू । 


« सतज्ञर < 


उन बड़े मियां के बयान को सुनकर हमने अभ्राश्चयें से 

कहा--- क्या वास्तव में आफताब आपको लड़की है ?” 

बड़े सियां ने कहा--“हजूर यह तो कसम खाकर नहीं 
'कह सकता लेकिन इतना जानता हैं. कि यह उसी समय में 
पैदा हुई थी जब इसकी मां साल भर से मेरे पास नौकर 
थी। दूसरे श्राफताब की आभांख कान श्रादि देखिये मुझ से 
'कितने मिलते-जुलते हैं ।” 

श्रौर जब हमने बड़े मियां को ध्यान से देखा तो उनके 
कहने में सचाई मालूम हुई | जरा रुक कर दम-सा लेते हुए 
बड़े मियां ने कहा--“मियाँ यह वह कुचा है, जहां बड़े-बड़े 
'लखपति भो गरीब बन जाते हैं श्र इज्जतदार बेइज्जत 
होते हैं। मुक्के ही देखिए जो मेरी रोटियों के मुहताज थे 
आज में उनकी रोटियों से पल रहा हू । भ्रव तो यहां इस 
लिये भी पड़ा है' जिससे भूले भठकों को रास्ता बता कर 
अपने पिछले पापों को धो सक् । इसलिए शभ्रापके पास भी' 
झ्राया हुं, लेकिन मिरजा साहब तो न भाते होंगे ?” 

हम बड़े मियां को इज्जत से अपने पास बिठाते हुए 
'कहने लगे---“आप घबराइए नहीं, सिरिजा साहब शहर से 
'बाहर गए हुए हैं श्रौर निश्चिन्त होकर कहिये कि मुझे किस 
खतरे से बचने की सूचना देने आए हैं। 

बड़े मियां बोले--“शकील मियां, आपने आस्तीन में 

सांप पाल रखा है। आपके मिरजा साहुब बड़े चलते-पुरणे 
ने आदमी हैं, इनके काटे का मन्त्र ही नहीं है। भ्रब तक ये 


- ध्रठ्सर - 


जीसियों अमीरों के लड़कों को भीख मंगवा चुके हैं ।' 

हमने बड़े मियां से कहा--“लेकिन मेरे लिए उन्होंने 
कौन-मा जाल बिछाया है। आफताब के यहां में खुद गया । 
आफताब को अ्रगर अपने यहां बुलाया तो मेंने स्वयं बुलाया । 
इसमें मिरजा साहब का क्या दोष है ।” 

इस पर बड़े मियां ने मुस्करा कर कहा--/मिरजा 

साहब के कहने तथा उनके ही लिखवाए हुए वाक्‍्यों में आफ- 
'साब ने आपको खत लिखे हैं । भ्रच्छा ये पुरानी बातें जाने 
दीजिये। श्रव शायद आप श्राफताब का इम्तहान इस तरह 
लेता चाहते हैं कि भ्रपने को सट्टू बाज प्रसिद्ध करके कुछ दिलों 
में श्रपने दिवालियेपन की खबर पहुँचाना चाहते हैं ।* 

अब तो हमारे पेरों के नीचे से जमीत तिकल गई। 
हमें सन्देहू तो अवश्य था कि इस साजिश में मिरणा साहब 
का हाथ है लेकिन यह पता न था कि इस स्कीम के कर्ता- 
"चर्ता हो भ्राप हैं। आरारचये हुआ और श्राइचर से भ्रधिक इस 
“बात से प्रसन्नता हुई कि हमारा सन्देह सत्य निकला । हमने 
बड़ मियां से कहा--“यहू तो भापने बहुत श्रच्छा किया जो 
बता दिया। श्रब श्रागे को कहिए-क्या हुआ ?* 

बड़े मियां ने कहा--“झापके मिरजा साहब ने यह पूरो 
योजना वहां जाकर बता दी है। अरब जब आपके दिवालिया 
होने को ख़बर वहाँ पहुँचेगी तो आफताब अपने सारे जैवर 
लेकर आपके पास भाएगी और कहेगी 'मेरे पास जो दौलत 
है वह आपकी है | इसके बाद शादी के लिए मजबूर करेंगी 


- भतयाती -- 


और कहेगी कि मेरी मां को खुश करने के लिए तुम यह 
जेवर ज्ञादी के भ्रवसर पर मुझको दे देना। हजूर बह सब 
जेबर नकली सोने के होंगे ताकि बाद में श्राप पर मुकदमा 
चल सके कि श्रापनें नकली सोने के जेवर देकर घोखे से 
दादी की है । दूसरे मुबदमा चलने की नौबत ही न आएगी, 
क्योंकि उसे तो आपकी दोलत साफ करनी है। 
हमने बड़े मियां को इनाम देकर विदा करना चाहा, 
लेकिन बड़े मियां ने लते से इन्कार कर दिया और कही--- 
“सरकार ! में इस काम के लिए कोई इनाम नहीं ले सकता | 
में यह काम अपने पिछले पापों के प्रायशिबत के लिए कर 
रहा हु'। मेरा सबसे बड़ा इताम यह होगा कि भाप इस 
जाल से बच जायें | 
हमने बड़े मियां से वायदा ले लिया कि वह समय-समय 
पर खबर करते रहें श्रौर इतवार के दित कम्पनी बांग में 
'मिल लिया करें। बड़े मियां के चले जाने के बाद हम इसी 
सोच-विचार में डूब गए कि यहू मिरजा कितना भर्यंकर 
व्यक्ति है। अब यह बात स्पष्ट होतीं जाती थी कि वालिद 
साहब की सुत्यु की खबर अखबार में पढ़कर यहां भ्राता श्रौर 
धीरे-धीरे इस घर पर पूरा श्रधिकार कर लेना एक साजिद्य 
थी। यह मिरणा हमें हजम कर जाता अगर पारा न आ 
गई होती भौर हमारा भी वही परिणाम होता जो इस बड़े 
मियां का हुआ है। शाम तक इसी उसचेड़-बुन में लगा रहा: 
और अन्त में आापा को खत लिखने का विचार किया--- 


> अस्सी -- 


जेरी प्यारी आपा 
तसलीभ ! 


झापको यहां से गए हुए काफो दिन' हो चुके हैं लेकित 
आपने अपने पहुँचने तक की सूचता नहीं दी । में जानता हैं 
कि श्राप मुझ से नाराज हैं और कोई सरोकार रखना नहीं 
चाहती । अगर मैं आपके चुनाव के मुताबिक उत्त लड़की से 
अपना सम्बन्ध बना लु' ता आप बाद में श्राप अपने भाई की 
इस परेशानी से पछतायेंगी कि हर समय मुस्काने वाले 
झापके भाईं के होठों पर चिन्ता छाई रहतो है। क्या मेरा 
जुमे सिर्फ यही नहीं है कि भपने एक जगह मेरी शादी करनो 
चाही लेकिन उस जगह से मैं घृणा करता हूं । भ्रगर आपकी 
इच्छा यह है कि प्रापके भाई का धर बस जाय तो चचा 
मंजूर से बातचोत करें ताकि पारा से निकाह हो जाय। 
अगर श्राप इस बारे में कुछ न कर सकें तो दूल्हा भाई को 
यह खत दिशा दोजिये। उम्मोद है कि आप अपनो वारा- 
जगी छोड़कर इस खत का जवाब देंगी । 

झापका शकील 

इस खत को लिखकर हमने कई बार पढ़ा प्ौर फिर 

ईलिफाफे में बल्द कर पोस्ट कर दिया । 


कम कानप दूँ) कमा 


गन इबंपॉसी ्ड 


६ 
फऔफै 


मिरजा साहब से मन उचाठ हो चुका था, यहां तक कि 
उनका मुख देखने को भी मन न चाहता था लेकिन नदीबाजों' 
की तरह जो नशा की छोड़ने के लिए जहर खाने के लिये 
तैयार हो जाते हैं परन्तु जब उसका भी शअ्सर नहीं होता तो 
फिर नशा करने लगते हैं, मेरा हाल था । आफताब के सिल- 
सिलें में मिरजा साहब की चाल को समझ जाने पर भी हमें 
मजा झा रहा था झौर हम पहले से भी ज्यादा भोले श्रौर' 
अनजान बनते जा रहे थे; तथा अपने को मिरजा साहब के: 
हाथों में देते जा रहे थे जिससे वहु हम पर हमला करें और 
हम उनकी बिछाई हुईं चालों से उसी कामयात्री के साथ 
निकल आएं जिस कामयाबी से प्राफताब वाले सिलसिले में: 
निकले थे । हमें उतको चालों का पता चल गया है इस बात 
का मिरजा साहब को तनिक भो पत्ता ते था । 

सुबह से ही मिरजा साहब ऐनक लगाए लिहाफ में पड़े 
किसी छ्विसाब-किताब में उलभे हुए थे । हमने उनके कमरे में' 
जाकर देखा कि कभी वह लाल पैन्सिल से किताब पर चिन्ह 
लगाते और कभी कागज पर कुछ लिखते। हमने उनसे 
कहा--“यह क्‍या हिसाब-किताब हो रहा है ?” 


“ बबासी - 


“कुछ समभ में नहीं आता कि कलकत्ता में वहायत अली 
को दो गज के हैण्डीकेप में नाठटी बोय ने मारा था श्रोर 
मेरठ में नामुराद लेडी नाइट से हार गया और अ्रब यहां 
सबसे पीछे है ।* 

“ग्रच्छा ! तो यह घुड़-दौड़ का हिसाब है ।” हमने 
अचस्वाज समककर कहा । 

“नहीं साहब, घुड़-दौड़ नहीं, ग्रे-हाउन्ड-रेसलिंग है। 
कल तो अजीब मजा हुआ । चौयी रेस में स्कूल बोय फ्यूरट' 
जा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से श्राज उसकी कोई गिनती 
न थी इसलिए ग्रे-बाल्डी का ठिकट ले लिया जिसके पिर्फ 
तीन दिकट बिके थे। रेस छुरू हुआ तो वह सबसे पीछे था 
लेकित कमाल कर दिया उसने ्रौर प्राखिर में जीत हुई (” 

“आपका पन्‍दाजों कभी गलत थोड़े ही होता है।” 
हमने कहा । 

मिरजा साहब ने अकड़ते हुए कहा--/प्रे भाई ! 
अन्दाज को बात नहीं । मुप्तीबत यह है कि दांव लगाने वाले 
जानते-बूकते कूछ नहीं और भा जाते हैं खेलन ।” 

हमने कहा--तो श्राप काफो जोते होंगे ।” इस पर 
मिरजा साहब ने कहा--“जीत हार को में बिल्कुल परवाह 
नहीं करता । एक दिन दो सी रुपए जीता दूसरे दित हार 
गया ।” 

हमने कहा--मिरजा साहब ! ग्रे ह्वाउण्ड रेस' देखने 
मैं भी चलू गा ।” इस पर मिरजा साहब ने फरमाबा--रे. 


- हिरासी - 


साहब ! आप कहां जाते हैं। शहर में नुमाइश लगे इतने 
दिन हो गए, भीड़ का श्रालम है कि तिल्न रखने के लिये 
जगह नहीं होती । दूर-दूर से लोग देखने श्राते हैं लेकिन 
जनाब घर से निकलते ही नहीं । हजार बार कहा, भाई 
जरा सेर-सपाटा किया करो, यही आजादी के दिन हैं । भ्रगर 
बाल-बच्चों के भमेले में फंस गए तो फिर सब कुछ भूल 
जायेगा ।* 

इस पर भी हमने मिरजा साहब से पक्‍का वायदा नहीं 
किया क्योंकि डर था कि कहीं प्राफताब से नुमाइश में जाते 
की न कह दें | हमने अपना प्रोग्राम यहो बनाया था कि शाम 
को नुमाइश भी देखेंगे और कुत्तों के बारे में मिरजा साहब 
के ज्ञान का तमाशा भी, इसलिए दिया जलते ही टेनिशकोर्ट 
से घर श्रा गए। घर शझ्राकर देखा तो मिरजा साहब को 
बिल्कूल तैयार पाया । हँम भी जल्दी से नहाये, कपड़े बदले 
झौर फिर मिरजा साहब के ताथ चल पड़े। थोड़ी देर में 
वहां पहुँच गए भ्रौर घूम फिर कर नुमाइश देखने लगे। 
खिलोने वाले स्टाल पर पहुँच कर खिलौने देखने लगा ही 
था कि मिरजा साहब ने कन्षे पर हाथ मारा और कहा--- 
“रेस श्रव शुरू होने ही वाली है। भ्रंगर चलता है तो जरदी 
कीजिए नहीं मुझे जाने दीजिये ।” आराखिर ब्रिना कुछ लिए 
मिरजा साहब के साथ कुत्ता-दोड़ के रेस कोसे में पहुँचे । 
'हुमारे आदचये का ठिकाना न रहा जब हमने श्रस्तर श्रौर 
'उमर को भी वहां जाते देखा। दोनों के हाथों में किताबें 


« चौरासी -- 


थीं। हमारे सलाम का सरसरी तौर से जवाब देते हुए 
अख्तर शोर उमर ने मिरजा साहब को घेर लिया । मिर्जा 
साहब ने श्रपना चइमा टीक करते हुए कहा---'पहली रेस 
के बारे में क्या र्याल है ?” 
भौर फिर मिरजा साहब ने आप हो श्राप झपनी भ्रादत 
के मुताबिक भाषरा देना छुरू कर दिया। इतने में टिकट 
' चांटने की घरुठी बजी और उमर तथा श्रस्तर दीवानों की 
' तरह उस भ्रोर दौड़ गए । 
भ्रब मिरजा साहब ते कहा--“मेरी राय में तुप्र एक 
रेनबो का फ्लोक टिकट ले लो ्ौर में टूरेस्टबरी का टिकट 
तने रहा है । /+ 
हमने कह।--“लेकिन आपने उत लोगों को और ही 
कुत्ते बताए हैं ।” 
“तो क्या उन्हें प्पना चुनाव बता देता ।” मिरजा साहब 
[ ने खिड़की को श्रोर जाते हुए कहा । 
हमने सिरजा साहब की सलाह से 'रेलबो' का टिकट ले 
लिया भर अन्दर पहुचे। कुत्ते छोड़ दिए गए तो चारों श्रोर 
से श्रावाज आने लगी--“लक्की फेलो--क्षाबास टूरेस्ट बरी- 
कम आधब लक्की फेलो--लककी फेलो---रेनबो---श्ाबास 
८ेलबो--रेसबो--द्रेस्ट्यरी--रेमबो--टूरेस्टवरी । और 
यह नारा तब तक जारी रहां जब तक कि कुत्त आखिरो 
निशान तक ने पहुँच गये । कुछ ही देर के बाद ब्रिजल्ली की 
रोशनो में पहला नम्बर सात चमका जो हमारे टिकट का था 


« पिचांसी « 


झऔौर फिर दूसरा नम्बर चार चमका जो मिरजा साहब के 
टिकट का मसम्बर था। हमें भंभोरते हुए मिरजा साहब ने 
कहा--“देख लिया न, जो कह दू, वह सच होता है । 

जय कुत्तों की नुमाइश शुरू हुई तो हमने पांच नम्बर के 
कुत्त को ताड़ लिया लेकिन मिरजा साहब ने कहा कि तीन 
नम्बर लू और हमने पांच, तोन दोनों खरीद लिये । परिणाम 
निकलते पर हमने देखा पांच नम्बर श्रागे बढ़ गया और उसके * 
बाद तीन । इसमें हमें पहले में एक सौ दस श्र दूसरे में 
इक्तालिस +*प० गिले ।॥” 

इस पर मिरजा साहव ने कहा--“भाई जीतना दूसरी 
बात है लेकित यह श्राप गलत खेले थे ।” 

५४ है 3 

आज इतवार को पारा हमारे यहां भरा रही थी साथ हो 
सन्ध्या को कम्पती बाग में आफताब वाले बड़े मियां से मिलना“ 
भी जरूरी था लिहाजा हमसे मिरजा साहब से सुबह ही 
उनके साथ नुमाइण या ग्र-हाउण्ड-रेस में जाने से मता कर 
दिया था| हमसे ठीक समय गाड़ी होस्टल भेज दी झौर पारा 
फे आने की राहु देखने लगा । आपा के जाने के पदचात कोई 
दो सप्ताह बीतने पर पारा से मिलने का सौका मिल रहा 
था । भ्र/ज हमें पहली बार यह पता लगा कि इन्तजार कहते: 
किसे हैं भौर इन्तजार की घड़ियां किस तरह बीतती है। 
हम गोल कमरे में कभी इस सोफे पर श्र कभी उस सोफे 
पर बैठ कर वक्‍त गुजारने लगे। इस बीच कई तरह के 

- छिदमाओों - 


विचार आये, सोचता-अब याड़ी होस्टल पहुँच गई होगी 
और अरब पारा आ रही होगी । हम इसी उधेड़ बुन में लगे 
थे कि गाड़ी आ पहुँची । भ्राज पारा बिल्कुल सादे पहरावे में 
थी। भ्राते ही सलाम कहा और कहने लगी--“गाड़ो तो 
ठीक वक्‍त पर पहुँच गई थो लेकिन मुझे ही कुछ देर हो गई। 

हमने कहा--“तहीं कोई ऐसी देर तो नहीं हुई । भ्रच्छा 
पहले यह बताइए कि श्राप मेहमान बन कर खातिरदारी के 
लिए मजबूर तो न करेंगी । इसके उत्तर में पारा ने कहा -- 
मेहमान बन कर तो शझ्राई नहीं, वैसे श्रापकी मरजी ।” और 
अपने साथ लाए हुए बण्डल को उठाते हुए कहा--“जरा 
बहन कर तो देखिए यह स्वाइटर कैसा रहेगा 7 और जब 
खोला तो उसके अन्दर चाकलेट रंग का बहुत बढ़िया बुगा 
हुआ स्थाइटर था । उसे देखकर बच्चों की तरह खुश होकर 
+हमसे कहा--“कितना प्यारा रंक है, यह तो मेरे चाइनेट 
सूट को सजा देगा। 
पारा में कहा+- “मी हां, झापका चॉकलेट सूट ई मुझे 
अधिक पसन्द था। भेत उसी के मेच का स्वाइटर बनाया है। 
जरा पढिनए तो सही ठोक भी तनी है था भेदलरा बकार 
गई [! 

» हमने स्वाइटर पहनने क॑ लिए दो प्रि- को समय चाहा 
और झन्दर जाकर बड़ी चाकलंटो सूट पहन कर बाहर श्ाये । 
चाकलेट सूट पर चाकलट रंग का स्वाइटर बहुत उम्दा लग 
रहा था। देर तक स्वाइटर के बारे में बाते होती रहाँ। 


- बनाती - 


अवानक पारो ने चोकते हुए कहा--“हां, यह तो बताइए- 
बया आपसे आपा या दृल्हा-भाई को किसी तरह का खत्त 
लिखा है ।” 

“हां लिखा तो है, आपको कैसे पता जगां ?” 

“नजहूत को आप जानते हैं न, पारा ने कहा और इसके 
उत्तर में हमने कहा--”हां, हां, वही नजहुत व जो दृल्हा-- 
भाई की बहुन लगती है ।” 

पारा ने कहा--“जी हां, वही । वहू मेरी क्लासफेलों 
'है। उनका एफ खत झआ्राद्रा हुआ है । वह खत आपको दिखाने 
के लिए में साथ लाई हैँ लेकिन शर्तें यह है कि जहां तक 
कह बस वहीं तक पढ़िएगा ।” 

हमने खत पढ़ने की लालसा से यह बर्त' मामली तो 
पारा ने खत का कुछ हिस्सा मोड़ते हुए कहा--'बस यहां 
तक पढ़ लीजिए ।” हमने खत पढ़ना शुरू किया--- 

तुम्हारा खत झौर एक और खत डाकिया दे गया । दूसरा 
खत' भाई जान के नाम था इसलिए उस्हें दे दिया गया । 
तुम्दारा ख़त खोलकर बार-बार पढ़ा । ऐसा माल्तुम हुआ कि 
तुम सामने बैठी हो। अच्छा तुम्हारे ख़त की बात बाद में 
कह गी पहले उस खत का हाल सुनलो जो भाईजान के ताम 
था। थोड़ी ही देर में उस खत ने खलबली मचा दी । भाई; 
जान हू हे गए भ्रौर बह ताश खेलते हुए गिरफ्तार किए गए । 
बेफ़ क्या था, बेगम साहिबा की अदालत में श्रावा और खत 
पढ़ना पड़ा । बार-बार तुम्हारा और शकील भाई का नाभ 


> भरकांसी -- 


लिया जा रहा था। मैं श्रपन कमरे में थी इसलिए पूरी बात 
ल॑ जान सकी लेकिन पेट में खलबली मची थी | आखिर जत्र 
भाईजान बाहर चले गए तो मौका पाकर उनके कमरे में गई 
झौर बह खत पढ़ा जो दक्ील भाई ने लिखा | उन्होंने मह- 
सुन साहब की लड़फो रखसन्द से अपनी बेजारी बताते हुए 
इस पर तान तोड़ी थी, यदि मेरी श्ञादी हो सकती है तो पारा 


इससे झागे कागज मुड़ा हुआ था ओर आगे पढ़ने के 
लिए मनाही थी। हमने पारा से कहा--“पागे भी पढ़ने 
दीजिए बड़ा दिलचस्प खत है श्ौर तिरन्तर आप्रह कहने पर 
पारा ने झागे पढ़ने के लिए भी कह दिया जो इस तरह था 
में तो पहले ही जानती थो कि यह चांद का टुकड़ा जिसको 
आंखों में गड़ गया उसे कहीं का ने रखेगा। दाकील भाई भो 
बढ़े हो कदरदान निकले जिन्‍्होंने--- 

“छांटा है बहु दिल जिसकी कि झजले नभूद थो ! 
दाद देती है उनके चुनाव पर झौर बधाई देती हू' तुम्हें । भ्रब 
तुम यह जानने के लिए, बेचेन होगी कि भाईजान का क्या 
विचार है। मन की बात तो मैं कह नहीं सकती लेकिन इतना 
अवश्य था कि सभी के मुह पर प्रसलता थी। श्रातर मैंने 
प्रामोफोन पर वही रिक्रार्ड तीन बार लगाया जो तुम्हें बहुत 
ही पत्नन्द है--- 

जादू कर गए किसी के नैतां- 
कि दिल मेरा बस में नहीं ! 


« नेबासी - 


और जब गीत में यह झ्राया कि-- क्या किसी की हो गई 
में--! ” तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तुम गा रही हो ।” 
इसके बाद खत में श्रोर कुछ न था इसलिए पाश का ख़ब 


देते हुए हमने कहा--“यह लड़की बड़ी बुद्धिमान प्रतोत होती 
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उसके बाद पारा से अनेक तरह की बाते द्ोतो रही और 
बातों में कितना वक्त बीत गया यह ख्याल ही न रहा ५ 
भनन्‍्ध्या हो गयी ता पारा को होस्टल पहुँचाने के लिए चल 
पड़ा और कुछ हो समय में होस्टल पहुँच 'गा। गाड़ी से 
उतरने के बाद यह तथ हुआ कि परसों तुमाइश वेखने के 
लिए पारा हमारे यहा आएगी । 


हि ५ २५ 


पारा को होस्टल छोड़ कर हम कम्पनों बाग पहुँचे, वहाँ 
आज आफताब के यहां के बड़े मियां से मिलने का वायदा 
था। जैसे हा हम नियत स्थान पर पहुँचे तो बड़े मियां को 
प्रस्तुत पाया । हमने गाड़ी एक ओर रोकते हुए कहा--- 
“झापको काफी देर तक राह तो नहीं देखदा पड़ी । 

उत्तर में बड़े मियां ने कहा--“जीं नहीं, में भी अ्रभा 
ही भाया हू । 

हम दोनों बेठ गए ओर बारें होन लगी । हमने कहा-- 
“कहिए कोई ताजी बात, श्रापके “'मश्लरिक में कया कुछ हो 
रहा है ? हमारे मिरजा साहब का आना-जाता तो परावर 


हैमे। 
५ नव्थे न 


बड़ी नियां ने कद्ठदा--“जी हां, रोज दोनो वक्त, ओर 
सुना है कि कल आप कुत्तों को दीड में भी गए थे ।” 
“यह भी खबर पहुँच गई ।” हमने हँसकर केड्ा । 
बडे मिया ने कहा---“पहुँचती कैसे नही, और यह भी 
खबर पहुँची है कि श्राज ग्राप गड्ढी जाएंगे क्योंकि कोई रिह- 
नेद्वार जो यहां ही कालेज में पढ़ती है. ग्रायेंगी हाँ कल आप 
जरूर जाएगे। इधर आप मिरजा साहब के साथ गहुँचेंगे 
उधर ग्राफतातर भी पहुँचेगी श्रौर फिर 'मशरिक्रं चलने के 
लिए जोर डालेगी ।/ |, 
इमने कहा--“गुक्े 'मशरिक' ले जायेगी, लेकिन में 
इबने वाला नहीं हूं, अच्छा भागे की क्या बात है ?! |, 
,. भैंड़े मियां ने कहू--'भ्राजकल्न बड़े जोर की कास्फ्रल्न 
रही है। आफताब की श्रम्मां का ख्याल हे कि मिरजा 
साहब आपूसे हार खा गए है। लेकिन मिरजा, साहब का 
दांवों है. कि यह जरूर कामयाव होंगे । श्रव योजना यह हैं 
कि केले 'प्रॉफताब वहाँ पहुचंगा भर अपने प्रांसुओं से आाप- 
को तर करेगी और आपको मजबूर करेगी कि. 'मशरिक', 
चलें । यदि श्राप वहां गए तो यह प्रयत्व किया जायगा कि 
रात भर वहीं रहें। आपके न जाने और भ्राफत़ाब कोन 
बुलाने को बड़ी बी बड़े गौर से पढ़ रही हैं। बह मिरजां 
साहब से कहती हें---“यह शिकार फंसने वाला नहीं है, शकील 
मियां आपके भी गुरू हैं ।/ लेकिन मिरजा पस्ताहब, कहते हैं कि 
देखते जाइए यहू फुकीर क्या करता है । 


- पकाने - 
हि 


हमने कहा--'जी चाहता है कि मिरजा साहब की 
कलई खोल दूं लेकिन में चाहता हु' कि वह अ्रपने तरकस के 
सभी तीर चला लें और जब तरकस खाली हो जाय तब 
उनसे कहू -...“जनाब श्रापको समझ चुका हू ।” 

बड़े मियां ने कहा--“'प्रतोत होता है कि श्रापको इस 
बात में श्रानन्द मिलता है कि मिरजा साहब चाल चलें भोर 
श्राप उन्हें व्यर्थ करदें--नहीं तो ऐसे श्रांदमी को एक दिल 
नहीं रखना चाहिए । 


हमने क्हा--“बड़ो मियां ! अ्रभी इन मिरजा साहुब 
को बहुत कुछ करना है। यह मामूली श्रादमी नहीं है बहुत 
पहुँचे हुए हैं लेकिन यह भी क्या याद करेंगे कि किसों से 
पाला पड़ा है। हां एक बात समझ में नहीं श्रातों कि यह 
सबे वे क्यों कर रहे हैं जबकि यारा खजाना इन्हीं के पास 
रहता है भौर जब नाहें हजारों के वारे-न्यारे कर सकते हैं ।” 
बड़ों भियां ने हँस कर कहा-“यही तो उनकी कारीमरी 
है । यह कोई छोटे-मोटे उठाईगीरे या जैबकतरे थोड़ ही हैं. 
जो छीटी छोटी रकमों पर हाथ मारें। यहू पूरे डाकू हैं। 
जब उन्हें यकीन है कि यह सब कुछ उनका हो सकता है 
झौर एक ''दिन वह इसके मालिक बनेगे तो ऐसी बात कैसी 
करें | वह' तो तस्ता उलटने की कोशिश में लगे हैं ।” 
' हमने कहा--“हां चाहता तो वह यही है। श्रव तो में 
यह भी जरूरी समझता है कि उतके भ्रधिकॉर कैंप कर हूँ, 
कहीं ऐसा व हो कि भागते भूत की लगोंटो के तौर पर कोई 


+ बांनने «- 


छोटो-मोटी रकम ले उड़ । 


“हां जरूर, यह में ग्रापसे कहुते ही वाला था ओर एक 
बात यह भो है कि इन्हें बेहोश करना श्राता हू, भूल से कभा 
फलद खेलने न बेठ जाइएगा--बड़े मियां ने आगे के लिए 
संचेत करते हुए कहा श्रोर उदाहरण देते हुए बताया--आफ- 
ताब जब राजा साहब सतपुड़ा के यहां नौकर थी तो मेंनेः 
खुद देखा कि एक दिन राजा साहब पचास हजार रुपया हार 
गए । यह आपके मिरजा साहुब जिस तरह श्रापके दोस्त हैँ, 
उसी तरह उन्तके भी दोस्त थे और राजा साहब को झ्राफताब 
के यहां लाया करते थे । यह कोठी उन्हीं के रुपयो से बनी 
है!” 

हमने कहा--“यह कैसे कहा जा सकता है कि यही 
लोग उन बुद्ध राजा साहब को एक-एक दिल में पच्ास-पचास 
हुजार रुपया हरा दिया करते थे। शायद वह खुद हारते हों, 
बयोंकि फलद तो नामुराद चीज हैं।” 

बड़े मियां ने कहा-.''नहीं साहब, बात यह है कि यह 
लींग मिलकर खेलते थे । निशान लगे हुए पत्त खेत जाने थे, 
इशारे बना रखे थे और हां आपने आफताब की वहू साड़ी 
तो देखों होगी जिसपर हुकुम, फूल, ईट भौर पान के चिन्ह 
हैं 

हमें बह साड़ी याद भ्रा गई और हमने तपाक से कहा--« 
“हाँ-हां वहों न, जो झाफताब मे उस दिन बांधी थी जब पहुले' 
दिन उनके महाँ रमों-पार्टी हुई थो | 


- तिदानये - 


बड़ मियां ने कहा--“जो हां, बही साड़ी । उस साड़ी 
से बढ़ा काम निकाला जाता है। उसी के फूलों पर झ गुलियां 
रख कर इशारे होते थे भौर वह दियासलाई भी जिस पर 
ताश के चारो रंगों के निशान होते थे और मिरजा साहब 
सिमरेट गुलगाने के लिए अपने पास रखते थे। बस इसी के 
'सहारे दूसरे को चौपट कर देते थे । 

हमने आादचर्य से बड़े मियां की इन बातों को सुना भोर 
कहा-- बड़े मियां ! आपकी क्‍या राय है। में उनके साथ 
फलश खेलू ?” इस पर बड़े मिश्रां ने कान पकड़ते हुए कहा- 
“कभी भी इन बदमाशों के चंगुल में ने झाना । 

“देखा जायगा-इम्तिहान ही सही, लेकिन में राजा सत- 
'पुड़ा नहीं बनू गा । श्रच्छा बड़े मियां आपका शुक्रिया और 
'फिर उनसे विदा होकर घर पहुँचा । मिरजा साहब कुत्तों को 
दौड़ मे जाने के लिए तैयार थे । हमने उनसे कहा--“जा रहे 
है न, आपने तो हद करदी है। ऐसा इषक लगा है कि रहा 
'हीं जाता । 

मिरजा साहब ने फरमाया--'बच्चू ! कल जीत॑ चुके 
हो और ऐसी बातें करते हो । मालूम होता है आज भी 
अजलना च.ह॒ते ही । ' 

हमने कहा--“मेरा तो इरादा नहीं है अलवत्ता श्राज 
फलश खेलने के लिए मन कर रहा है ।* 

मिर्जा साहब श्रांखें फाड़-फाड कर देखने लगे और 
कहा---'आरज फलझ खेलने का कौत-सा वक्त है ?” 


«+ चौरानणे -- 


“झ्ापकी रेस १० बजे खत्म हो जायगी और वही से 
उमर, भ्रजोम और श्रख्तर को बुला लाना फिर यहीं महफिल 
जम जाएगी ।” हमने कहा । 

हमसे यह बात सुनकर तपाक से मिरजा साहब बोले-- 
क्या खूब ! इन लोगों को क्या पता कि फ्लश कौन सी 
बला है। यह तो रमी के रसिया हैं अगर फलदा ही खेलना 
है तो आफताब, मुस्तफा अली, बैजनाथ और इरबाद को 
पकड़ा जाय ।7 

“हां, श्रगर आसानी से यह लोग मिल जांय तो अ्रच्छा 
हो---” हमने कहा । भर सिरजा साहब वायदा कर चलते 
बचे । 

इसके बाद हमने नहा धोकर कपड़े बदले । पहले नो 
यही सोचा कि 'मशरिक' चलें लेकिन फिर श्पने ही यहां 
खेलने का इरादा किया औौर ड्राइंग रूम में सारा इन्तजाम 
कर खानसामा को चाय, पाव व सिगरेट के लिए कह दिया। 

, ठीक वक्त पर खिलाड़ियों का पूरा काफिला भ्रा गया । 
हमने, देखा श्राफताब वही साड़ी पहने थी जिसके बारे में बड़े 
मियां बता चुके थे। हमने कहा-- साहब ! आपकी इस 
साड़ी से तो भांखे दुखने लगती है--खेर यह तो यू ही कह 
दिया है, बात यहू हैं कि भापके लिए एक बढ़िया साड़ी लाया 
है भौर चाहता हैं कि श्राज भ्राप वहीं पहुनें । यह कह प्रन्दर 
से साड़ी ले श्राया । श्रत्र आफताब ने मिरजा साहब को शोर 
'मिंरणा ने भ्राफताबु को देखा लेकित वह कुछ कहें-सुनें इससे 


- पिचनने 
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पहले ही हमने कहा--“जरा यह साडी बांध कर दिखाइए' 
तो सही, इसमें हज ही क्या है । अ्रव श्राफताब को भब्रन्दर 
जाना ही पड़ा ओर कुछ देर में साड़ा बदल कर बाहर आई 
तो हमने नारा लगाया--"इन्कलाब ! जिन्दाबाद !” 

खेल शुरू हुआ । मिरजा साहब ने श्रपतती वही दियास-- 
लाई सामने रखी । उसे देखते हा हमने कहा--“मिरजा 
साइबर यह गलत है। फलश के खेल में इस तरह की चीजें 
वड़ी खतरनाक होती हैं । इसे जेब मे रखिए आर यह लाजिए, ' 
दियासलाई ।” 

अब तो सच्ताटे छा गए। किसी का चालाकी काम न 
श्राई श्रौर तीन बजे तक हमारो जेवर पांच हजार से भर चुकी 
थो । खल खत्म हुआ | साड़ी के दास निकाल कर हम चार 
हजार सात सौ रुपए जीते थे । 


श्र 
भटतय 
रात को देर से सोये थे इसलिए देर से आंख' खुली । 
मिरजा साहब के बारे में पूछा तो पता लगा कि वह रात' 
आफताब को पहुचाने गए थे और 'भ्रभी तक नहीं लौंढे | 
हमने उठ कर हाथ छुह धोया और खानसामा को घाय जाने 


के लिए कहा । रात को काफी देर तक जागते के कारसीः 
तबीयत भारो भारी लग रहो थी । ठण्डे पाती से नहा लेने कैः 


- छियानवे - 


'झाद तबीयत तो ठीक हो गई लेकिनकुछ सर्दी सी लगमे लगी 
इसलिए स्ट्रोंग चाय के साथ चार झण्डे लिए। हम चाय पी 
रहे थ कि मिरजा साहब लुटे-पुटे भ्रन्दाज से झाते हुए दिवाई 
दिए और पहुँचते ही कहा---“मान गए साहबजादे ! रात 
को श्रापने अपने हाथ दिखा ही दिए ।” 
हमने कहा--“थह तो वक्त की बात है इसमें कमाल 
किस बात का, पत्तों के मिलने पर ही फलश का खल निर्भर 
होता है । 
मिरजा साहव ने कहा--“तहीं साहब, सिर्फ पत्तों पर 
ही नहीं होता, खेलने के ढंग भी होने चाहिएं भौर तुम खिलाड़ी 
के श्रांखों से भांप लेते हो ।” 
हमने कहा--“लेकिन मिरजा साहब, रात मुझे ऐसा लगा 
कि भ्राप लोग बहुत डर-5२ कर खेल रहे है, बड़ा दांव लगाते 
ही भाग खड़े होते थे ।” 
मिरजा साहब ने कहा---“भई में तो फलश के मामले में 
तुम्हारा मुरीद बन चुका हैं। भ्राफताब के लिए यह मश्नहर 
था कि उसके चेहरे से उसके पत्ते भांपे नहीं जा सकते । 
जेकिन वह भी मात खा गई और रात को कोई ढ़ाई हजार 
के फेर में पड़ गई |" 
मिरजा साहब मे प्रपनी हार छिपाते हुए कहा--खैरि- 
त तो यह हुई कि मेरा एक हाथ इरशाद से लड़ गया भौर 
अत्के कोई तीन सौ मिल गए, नहीं तो इतना ही में भी 
हारता ।” 


> प्रवालप « 


हमने कहा---“अच्छा हुआ श्राप इस लपेट में नहीं आए, 
नहीं तो इस वक्त भ्रापकी रकम वापिस करनी पड़ती ।” 

ग्रब मिरजा' साहब मन ही मन पछता रहे थे कि मेंने 
बेकार अपनी हार छिपाई नहीं तो रुगये वापस मिल जाते । 
थोड़ो देर चुत रहने के ब्राद मिरजा साहब ने कहा---“शायद 
बैजनाथ अपने यहां फलश खलने के लिए तुम्हें बुलाए । उसके 
यहां बहुत वष्टा खेल हो रहा है भौर राजा साहब सॉंधी, 
ठाकुर साहन ग्रजु न गढ़ भर भी बहुत से लोग खेलने आाएंगे। 
भाई मुझे तो डर लगने लगता है क्योंकि एक हाथ में दस- 
दस, बारह-बारह हजार के वारे-न्यारे हो जाते है ।” 

हमने कह्या---' मिर्जा साहब, में फलश का आदी नहीं 
हू और न ही श्रपना व्यापार बनाया है कि हजारों के बारे- 
न्यारे करता फिक्र, कल तो कुछ मूड हो ऐसा हुआ भोर फिर 
व्यापार के रूप में में यह खेल नहीं खेलता ।” 

मिर्जा भाहुतर देर तक समझाते रहे कि रात हम जीते 
हैं इसलिए खिलाड्ापम को देखते हुए हार से बरना नहीं 
चाहिए । काफ़ी बेर तक थह झंगना भाषण देते रहे लेकिन 
मैंने उनके एक ने सुनी और वह अपने कपरे में चले गए । 
रात की जगाई से सारा दिन झालस्य रहा | हम शाम को 
जल्दी सा जाते लेकिन होस्टल जाकर पारा को लाता और 
उसे लेकर नुमाइश जाना था इसलिये फिर से नहाया, चाक- 
लेटी-यूट और पारा का बनाया हुआ्ना स्वाइटर पहना, श्रच्छी 
तरह सजफर होस्टल पहुँचा । पारा होस्टल के बाय में मिली, 


« अठानवने - 


उससे पुछा--“क्या तुमने यहां कह दिया है कि देर से 
लौटू गी, या नहीं ? 

पारा ने मोटर में बैठते हो कहा--'यह देखिए भ्रटैची 
मेरे साथ है इसमें नाइट सूट है और रात मैं घर ही ब्िता- 
ऊगी ।” 


हमने हँसते हुए कहा--ग्रुद्ढ ! गॉड ! श्राप तो बहुत 
ही अकलमन्द हैं ।” 

हम लोग शहर के बाहर को सहक पर घूमते हुए नुमा- 
इश के पिछले फाटक पर पहुँचे क्योंकि हमें मिरजा साहब के: 
मेंट होने का डर था । हम तुमाइश के भ्रन्दर घुसे ह। थे कि 
पारा ने एक कपड़े के स्टाल के सामने रुक कर कहा-- 
“इसमें चलिए तो ।” 

हम हैरान थे कि इस स्टाल में पारा की मन-बहुलाब 
की कौन-सी चीज हो सकती है क्योंकि यहां तो मरदाना 
कपड़े है । कि तभी पारा ने स्टान के भ्रन्दर जाते हुए कह्ठा- 
“बहु कपड़े धान में नहीं मिलते बहिक एक-एक सूट के होते 
हैं श्रौर तरह-तरह के रण में होते हैं ।” फिर एक कपड़े की 
अच्छी तरह देखकर कहा --' यह कैया हे ?* 

हमने कहा--“बहुत श्रच्छा, लेकिन यह तो पूछ लो कि 
आपका कोट जंचेगा या नहीं ।' 

पारा ने कहा--“मेरा इरादा है कि मैं श्रपने लिए एक 
सूट भी बनवा लू' । प्राजकल लेड़ी यूट का चलत हो रहा 
है। हमारे कालेज में मिस बेरोडन सूट पहुन कर भ्रातों है 


- भिन्‍्यानत्रे 


प्रार बड़ा भला लगता है ।” 
हमने कहा- “मगर यह तो मरदाना सूठ फा कपड़ा है। 

पारा ने ऋहहा--“तो बस ठीक है ।” और उस पर लिखी 
हुई कोमत देख कर झ्पना पर्स खोलना चाहा तो हमने कहा- 
“यह ठीक नहीं, आप इसकी कोमत नहीं दे सकती, मैं देता 
हे [! 

“नहीं, इसकी कीमत आप नहीं दे सकते । यह मेंने भ्रपने 
लिए नहीं खरीदा है ।” 

हमने हैरानी से पूछा---"फिर ?” 

पारा ने सौ सो के तीन नोद मिकाल कर स्टाल के 
मालिक को देते हुए हमसे कहा--“किसी सहेलो ने कपड़ा 
लाने के लिये कहा था।” 

हमें विश्वास हो गया। अ्रब पारा ने फिर कहा कि इसी 
'रंग का ऊन भी लेना है। हम नुमाइश् देखने के लिए बढ़े ही 
थे कि पारा ने कह्ा-देखिये वह लिखा है--“पैरिस के दरजी 
“आपके लिए सूठ सोने झाए हैं ।” 

हमने कहा -"हां, मेरा भी इरादा है कि अपना एक 
सूट इनसे सिलवाऊं |” 

मेरे मुह से इतना सुनते हो पारा ने कहा--“तो चलिए 
देखू तो सही यह स्टाल ।” झौर स्टाल में पहुँचते ही भ्रयने 
हाथ का बण्डल स्टाल के एक श्रादमो को देते हुए कहा -''यहे 
कपड़ा है, इन साहब का सूट नाप लीजिए ।” 

हम क्या कहते, चुपचाप नाप देते रहे भ्ौर ताप लेकर 
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स्‍्ठाल वालों ने पारा को रसीद दे दी । स्टाल से निकल कर 
हमने कहा--यह क्या किया ?” 
पारा ने कह।--”क्या मुझे आपको अपनो मरजी का सूद 
थहुना हुआ देखकर खुश होने का अधिकार भी नहीं है ?” 
हमें चुष होता पड़ा कया कहता भ्राखिरकार थियेटर देखने 
के बाद घर आए भर सो गए । 
> मद रद 


रात को सोते समय यह इरादा करके सोया था कि 
प्रभात में शीघ्र उठूगा लेकित श्रांस प्राठ बजे खुली भौर 
वहु भी इसलिए कि नौकर चाय लेकर भ्रा गया था। हमते 
उससे पूछा--/पारा बाबी जाग गई हैं।” जवाब में नौकर 
ने कहा--जी हां, वह तो नहा भी चुको हैं और ड्राइवर 
को तेयार रहने के लिए कहा है |” 

हमने जरदी जल्दी चाय पी और सभी कार्यों से निषढ 
कर स्नान किया, कपड़े बदले और नाइते के लिए तैयार हो 
गये । हमच देखा कि नाश बचाने में पारा खुद लगी है 
और जब हम रसोईवर में पहुँचे तो वह खानसामा से तदत- 
रियों के बारे में पूछ-ताछ कर रही है। मुझे देखते ही उसने 
कहा--'आप बहुत देर तक सोते हैं। मैं तो समझी थो कि 
आज बिना मिले ही कालेज जाना पड़ेग। ।” 

हमने कहा--“यहु कैसे हो सकता था, देखिये व में 
कितनी जल्दों तैयार हो गया। अश्रब तो मैं दिन-इ-विन 
फुर्तीला होता जा रहा हैं । 


मि. यु, ५ » एक सा एक - 


पारा ने कहा---हां, यह तो ठीक है लेकिन जरा घर 
का भी ख्याल रखा कीजिये, देखिए इस सेट की दो प्यालियां 
हूट गई हैं ।” 

हमने कहा--'जनाब, इसी वजह से आपा को खत 
लिखा है। श्रब भगर आप चाहें कि में रजिस्टर बनाऊं 
झौर हाजिरी लू तो यह मुझसे नामुमकिन है ।” 

पारा ने अण्डे हमारी शोर सरकाते हुए कहा--'लेकिन 
मिरजा साहब के इन्तजाम की धूम मचो हुई थी वह सब 
क्या हुआ ।” 

हमने कहा--./वह बेचारे प्राजकल दूसरे ही धन्धों में 
लगे हुए हैं। जब से तुमाइश आई है तभी से उन्होंने कुत्तों 
के साथ भ्पना लगाव बना लिथा है ।” 

€ बजने वाले थे इसलिए पारा ने जल्दी की । हमने भी 
जल्दी की शौर चाय खत्म कर पारा के साथ बाहर झा गये 
और मोटर एटार्ट करो । मोटर में बैठते ही पारा ने कहा--... 
“याद रखियेगा ३ तारीख को सूट लेने के लिए जाना है 
और मुझे होस्टल से ले लीजियेगा, में तेयार रहुँगी ।” कार 
होस्टल के दरवाजे पर पहुँची तो पारा अन्दर चली गई भ्रौर 
हम अपने तथा पारा के बारे में तरह-तरह की बातें सोचते 
घर पहुँचे । कार से उतर कर कमरे में भ्ाए थे कि नौकर ने 
डाक दी जिसमें आपा का खत भी था। बाकी डाक अलग 
रख कर आपा का लिफाफा खोला श्रौर पढ़ना शुरू किया... 
जैया ! जीते रहो ! 


« एक भ्री दो -- 


तुम्हारा खत पाकर वह तमाम रंज दूर हो गया जो 
तुम्हारे यहां से लेकर भ्राई थी । तुम्हारे दुल्हा भाई तुम्हारे 
विचारों की वकालत करते रहते थे और मुझे समभाते थे 
लेकिन में उनके समझाने में भो भेद मानती थी क्योंकि वह 
खुद महसुत साहब और रुखसन्द को पसन्द नहीं करते थे 
इसलिए तुम्हारे इन्कार करने से उन्हें खुशी हुई थी । श्राज 
. तुम्हारा खत पाकर मैं हैरात रह गईं कि तुम पारा को चुने 
बेंठे हो । भ्रगर पहले मुझे ध्यान भ्राता कि तुम पारा को 
चुनोगे तो पहलें इस भोर हो कोशिश करती । तुम्हारे चुताव 
फर. तुम्हारे दृल्हा भाई बहुत प्रसतत हैं और वे हर वक्तः 
तुम्हारी प्रदांसा किया करते हैं । में तो इस सोच में पड़ी थी 
कि भ्रगर तुम रुखसन्द जेसी चमकदार लड़की को भो ठुकराः 
रहे हो तो में उससे भ्रच्छी लड़की और कहां से लाती । 

तुम्हारा खत पाकर चचा मंजूर के यहां गई भ्रौर उनसे 
इस बारे में बात की । वह यह रिंइता करने के लिए तैयार 
हैं। उन्होंने कहा है कि पारा बी. ए. का इम्तिहान दे रहो 
है उसे दे लेने दो। मैंने कल प्रास रुपये के लड॒बू और 
लड़की के हाथ पर रखने के लिए एक सो एक रुपया, एकः 
अंगुठी उनके यहां पहुँचा दो है और अब तुमकों मुबारकबाद 
दे रही है । 

एक झावदयक बात यह है कि पारा बी. ए. का इस्ति- 
हान दे रही है। उसका भाखिरी साल है इसलिये रुयाल 
रखना और पड़ाई का इन्तजाम कर देता । यहां सब लेरियंत 


- एक सौं तीन “ 


है, तुम्हारे दूल्हा भाई दुभ्ा कहते हैं और बहुत खुल हैं । 
तुस्हारी 
आापा* 
आ्रपा का खत पाकर जी तो यही चाहता था कि अभी 
होस्ठथ जाकर पारा से मिलू लेकिन पहले खत का जवाब 
देवा मुनासिब समझा । 
“ग्रपा--तसलीम ! 
श्रापका खत पाकर सिर का बोझ हल्का 
हो गया कि श्रव हमारी श्रागा नाराज नहीं है। चंचा मंजूर 
के रवेगे पर प्रसन्‍नता हुई । आपने पारा को परोक्षा के विषय 
में जो लिखा है वह सब ठोक कर दूगा। दूल्हा-भाई को 
सलाम कहें | 
भ्ापको 


शकील'' 
इस खत को हम खुद हो डालने के लिए गये । हमें डर 
था कि आपा नाराज हो गई हैं और पता नहीं मेरे चुनाव को 
पसन्द करें था न करें लेकिन श्रापा के खत ने मेरे भय को 
दूर कर दिया | अ्रव हमने सन्तोष की सांस ली। हमारा 
दिल बारा-बाश हो उठा । 


५ आओ 


“ एक सी बार -- 


मर 
; ैफ 

रमय इसो प्रकार बीतता रहा । मिरजा साहब हमसे 
बूर होते गए श्रौर पारा पास श्राती गई । काफी दिनों से न 
हम आ्राफताब के यहां गए और न उसे ही बुलाया भ्रलबत्ता 
'भहारिक' के बड़े मियाँ मिलते श्रौर हमें वहां की एक-एक 
बात बताते कि वहां क्या कुछ होता रहुता है। उदाहरण के 
'खौर फर गलझ्ष में: हारने पर आझाफताब को मां ने मिरजा 
साहब की वहू ख़बर ली, कि वह याद करते होंगे । बुढ़िया 
ने कहा कि झकील को हराना हँसो-खेल नहीं है, आव लोग 
बहुत चालाक बनते हैं लेकित वह नहूने पर दहला है । उसने 
खेल प्रारम्भ होने से पहले ही ताशों के निशान वालों साड़ी 
इसीलिए उतरवा दी 'भौर वह टिक्फा मार्का दियासलाई भी । 
ल्‍जी बात आये लोग सोचते हैं वह पहले ही उसकी बुद्धि में 
थ्रा जाती है। उसकी मां ने आगे श्र भी सख्ती के साथ 
मना करके कहा--यह गनीमत समझी, थोड़ा ही नुकसान 
हुमा है चुपचाव बेठ जाओ बरना शक्रील कहीं का न छोड़ेगा 
आऔर कंगला बना देगा । लेकिन श्राफत्ाब ऋल्‍लाकर बोली--- 
“मैं उनसे चोगुना वधयुल् न कहूँ तो मुझे रण्डो नहीं मेगरित 
कहना । मिरजा साहब, ने भी पृद्धों पर ताव देते हुए कहा 
कि उस हो हजरत की जो भाज चौकड़ियां भर रहे हैं इसीः 


«“ एक सौ पाँच - 


दरवाजे पर बांध कर न डाल दू' तो मुगल न समभिएगा + 
बैजनाथ और मुस्तफा के देवता क़ुच कर गए थ । वे बेचारे 
पछता रहे थे कि हम नाहक हो गेहूँ के साथ घुन की तरह 
पिस गये । भझब यह तय हुआ्ा है कि बेजनाथ के यहां फिर 
फ्लश खेला जाय श्ौर कुछ एक खिलाड़ियों को बुलाकर हमें 
दिवालिया बना दिया जाय ।/ 

बड़े मियां से सब बातें ज्ञात होने पर हम मिरजा साहेब 
के बिछाए हुए जाल मे ने फसे। मिरजा साहब ने कई बार 
कहा, श्राफताब के भी कई सन्देश आए, खुद आामे के लिए 
लिखा लेकिन हम चुप रहे । हमारे, दिमाग में पारा का नक्शा 
चक्कर काट रहा था जिसके कारण हमें किसी और तरफ 
सोचने का अवकाश हो तन था ! 

पारा का दिया स्वाइटर-सूट पहने बैठे थे कि श्राहट 
घर मुड़कर देखा श्राफताब श्राई हुई है। हमने हैरानी से - 
पुछा--“झभाप ! झाफताब ने कहा---जी हां, मैं ! 

“बंठिए !” हमने कहा झौर वह बेठ मई। काफी देर 
सक कमरा सुनसान रहा | न हमने कुछ कहा और न उन्होंने 
ही कोई बात की, झ्राखिरकार हमने कहा-'- 

“ग्रांखों में नमी सी है, चुपचाप से बैठे हैं । 
खामोश नियाहों में खामोश फसाना है ।” 

सुनकर श्राफताब ने कुछ मुस्कराहुट के साथ कहा---“बहू 


फऋुसानता खामोश ही रहता है जिसका"! 
हमने बीच में बात कादकर कहा--वाह लूब बात से 


- एक तो छः - 


बात पैदा को है | मैंने तो वातावरण की देखकर यू ही एक 
दर पढ़ दिया था ।” 

ग्राफताब मे उसो लहजे में कहा--और मैंने शेर से 
प्रभावित होकर यू ही एक बात कह दी ।” 

“अच्छा, तो भ्रत्न कोई ऐसी बात कहिए जो यू हो न 
हो-” हमने कहा | और तब झाफताब कहने लगी--'प्राज 
में आपसे कुछ निर्शय सुनने और कुछ सुनाने के लिए यहां 
आई है ।” 

हमने सिगरेट सुलगाते हुए कहा---/“निर्णय ! लेकिन 
निर्णय तो वहां होता है जहां कोई भगड़ा हो । मैं नहीं समझ 
सका कि श्राप किस बात का निशुंय सुनने श्राई हैं । 

“हां ! ठोक है, श्रापका समझ में कोई बात नहीं है । 
मुझे नहों मान्तुम था, जिनसे दवा चाहतो हैं उनको दद का 
ही पता नहीं है ।” 

हमने तय कर लिया था कि श्राफताब को श्राज नाव 
नवा कर रहैगा । इसलिए कहा--“वाह खुब ! दर्द श्रौर 
दवा लेकिन ऐसी हालत ही क्यों हुई ? 

प्राफताब ने दर्द भरी भावाज में कहा--“श्र।प मुझसे 
पूछते हैं. कि ऐसो हालत क्यों हुईं। यह भाप श्रपनों आंखों 
से पुछिए जिन्होंने मेरी नींद गायब करदी है ।” 

हमने कहा--वया खूब ! कादा सैं भो इस तरह माह" 
कीय ढंग से बातें कर सकता ।* 

“तो कया मैं डायलॉग बोल रहो है भर अदाकारों ऋर 


« एके सौ बाते - 


रही हू । आपको हक है चाहे जा कुछ कहें, क्योंकि इस वत्त 
ग्रापके यहां भ्राई हु ।” आफताब ने कहा । 

यह सुनकर हमने कहा--“देखिए झ्राफताब साहब # 
आपने मुझे चुप कराने के लिए यह बात अपनी और मेरी 
दोनों की शान के विरुद्ध की है। में भ्रापको उस अ्रम में 
नहीं रखना चाहता जिसमें श्राप है । श्रगर मेरे किसी काम 
से आपको श्रम हुआ है तो में शर्मिन्दा होने को तैयार हू 
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भाप मेरे किसी रवैये को 
ग्रोट के तौर पर व्यवहार करने में सफल नहीं हो सकतीं । 


आफताब ने ठणडी सांस लेकर कहा---“यहु मन जो 
भी सुनवाएं थोड़ा है।” श्रौर साड़ी का एक कोना क्रांखों 
पर रखकर सिसकियां लेना शुरू कर दिया । आंसू भरत की 
सबसे बड़ी शक्ति है और में यह मानता हुं कि इस शक्ति 
के भ्रागे बड़े-बड़े लोग हार जाते हैं, दिल पसीज उठता है 
लेकिन आफताब के आंसू औरत के भ्रांसू न होकर एक नाचने 
गाने वाली रण्डो के आंसू थे इसलिए हम पर किसो तरह 
का असर न हुआ | हां इस रोने पर कुछ क्राध भौर कुछ 
हंसी अवश्य श्रा रही थी। अन्त में हमने गम्भीरतापूर्वक 
कहा--“मुझे दुःख है कि आप मेरे यहां बैठकर रो रहो हैं 
लेडित मैं आपसे भूठ बोलकर प्रापको किसो गलत फहमी में 
रखता नहीं चाहता भौर सच कहने के लिए भी मैं तैयार 
नहोँ हैं। 
आफताब ने कहा--“लेकिन सच बोलने में श्राप कतरा' 


- एक सो भ्राठ - 


क्यों रहें हैं। भ्राज में सब कुछ सुनने के लिए भाई हूँ । झ्राप 
का सच बोलना अब भेरे लिये उतना कड़वा नहों होगा 
जितना श्रब हो रहा है ।” 

यह सुनकर हमते चाहा 5 इस नाग्रिन को इतो के 
जहर से मार डाले, लेकितव फिर साचा कि यह एक आंरत 
ही नहीं, बल्कि एक दुकानदार भा है और वह सभो बातें 
जिन्हें हम जु्भ समभते है उसके करोंबारी दाव-पेंच से अधिक 
नहीं । यदि उश्तकी साजिश का रहस्य खुल जाय तो बह भरोर 
भी अधिक सतर्क हो सकती है। यह ठीक है कि वह श्र 
हमारा कुछ भी बिगाड़ वहीं सकतो लेकिन दूसरों को फंसाने 
में इन अनुभवों से सीख ले सकती है। हम इन्हीं विचारों में 
उलफे हुए थे कि उसमे घायल दोरनी की तरह फिर वार 
किया--“भ्राखिर श्राप सच बोलने में हिचकिचा क्‍यों रहे 
हे २! 

हमने कहा---“प्राफताब साहिबा ! में यह सोच रहा हूँ 
कि आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्यों हुई ? में तो आपको 
कसूरवार नहीं समझता । हां आप सम्भवतः इसीलिये नाराज 
हैं कि मैंने अपन को राजा सतपुड़ा सिद्ध क्यों नहीं किया ।* 

राजा सतपुड़ा का ताम सुनकर झाफताब का रंग फक 
हो गया लेकिन फिर भी ढीठ बनकर कहा--/जो हां राजा 
सतपुड़ा बाला रहस्य तो कोई ऐसी बात न थी जिसे मालूम 
करके आपने बड़ा तीर मारा हो | दुनियां फो मालूम है कि 

ः में उनके यहां नौकर थी ।” 


- एक भी नी « 


यह सुनकर हमें क्रोध श्रा गया । हमने कहा---“जी हां, 
लेकिन दुनिया को यह नहीं मालूम कि उस बेबक्ृफ को किस 
त्तरह लूटा गया । दुनिया को यह नहीं मालूम कि एक-एक 
रात में बह साडी ओर दियासलाई के कारण परचास-पचास 
हजार रुपये हार गया, उसे ताश खिलाकर खूटने का पडयल्त्र 
किया गया और फिर वहीं दांव, वही हथकण्डे मेरे लिए भी 
इस्तेमाल किये गए लेकिन जब इस साजिश में कामयाबी न 
हुई तो बेजताथ के यहां खिलाड़ियों को जमा कर सुभे खोंचने 
का क्रोजिण की गई ।” " 

आफताब गुम-सुम बेठी सुनती रही । वह रोसा-धोना 
'भुल चुकी थी श्रौर अश्रपती वह तमाम अदाकारी भी जो बहू 
मुझे फांसने के लिए सोच कर श्राई थो | इधर हमारी यहू 
हालत थी कि हम कच्चा चिट्ठा उलदते जा रहे थे। हमने 
कहा---ओऔर श्राज आप सच-सच सुनना बाहती तो बुनिए- 
आपने यहां तक स्कीम बनाई थो कि दिवालिया होने की 
हालत में नकली जेवर लेकर आप मेरे पास श्राएंगी श्लौर 
मुझे निकाह के लिए रजामन्द करेंगी और सुभसे वे नकली 
जैवर अपनी मां को देने के लिए कहँगी ताकि मैं वाद में फंस 
सकू लेकित श्राप इस जाल को फैलाने में और मुझे फंसाने 
में कामयाब न हों सकीं ।” 

प्राफताब ने उठते हुए कहा --'सब्र कुछ कह चुके न, 

मैं सुबारकबाद देती हु कि शाप फंसने से बच गए औझौर खूब 
'परखा मुहब्बत को ।” इतता कह कर वह तीर की तरह 


+ एक सौ दस -- 


चलती बनती । 

आ्राफ्ताव के जाने के बाद हमें दो भ्रादमियों का इस्त- 
जार था, एक मिरजा साहब और दूपरे “'मशरिक' के बड़े 
मियां। मिरजा साहब कायों कि देखें श्रव वह कौन-सा 
स्वांग रचते हैं और बड़े मियां का 'मशरिक' में क्या कुछ हो 
रहा है यह जानने के हेतु। हमारी इन दोनों इच्छाओं में 
हमारी पहली इच्छा पहले पूरी हुई । भ्राफत ब के जाने के 
तीन-चार घण्टे बाद मिरजा साहब जल्दी-जल्दो कदम बढ़ाते 
श्राए । उन्होंने हमें देखते ही जोर से नारा लगाया--”शकील 
फ्िया को जय ! शकील मियां जिन्दाबाद ! मेंने पूरे के पूरे 
नम्बर देकर तुम्हें पास कर दिया ।" 

हमने इन तारों का मतलब बहुत कुछ समभते हुए कहा--- 
“खैरियत तो है, क्या हुप मिरजा साहब !” 

पिरजा साहब ने लच्छेदार भाषा में कहता शुरू किय--- 
“ग्रज्ीब भ्रजीब हालत में फंसा कर, कठिताइयों में डालकर 
दलदलों में धंसाकर यानी हर तरह से तुम्हें परगा, तुम्हारो 
'परोक्षा ली श्रौर भ्राज कह सकता हू कि स्वर्ग का देवता भी 
तुम्हें भ्रपती चालों में फांसते में श्रसमर्थ रहेगा । श्राफताव 
से बचना श्रासात ते था झ्लेकिन वाह रे मेरे शेर ! वह थप्पड़ 
लगराथा जिसे जिन्दगी भर याद करेगी ग्रौर सोचेगी किसी से 
थाला पड़ा था । 

“बस रहने भी दोंजियें मिरणा साहुब ! हमने कहा 

सलैकित उन्होंने बात काट कर कहा--०“मैं जानता है नुम्हें 


- एक सौ गारह - 


मुभसे भी नफरत हो गईं होगी क्योंकि मेंने इस ड्रामे में पार्ट 
ही ऐसा किया था लेकिन यह सब कुछ इसलिए किया था कि 
तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और में भ्रपने उद्देश्य में 
सफल हुआ कि तुम्हें कोई भी अ्रपने पडयन्त्र में नहीं फंसा 
सकता । 

सचमुच इस झ्रादमा के काटे का मंत्र न था । जी में तो 
श्राया इसका भी भांडा फोड़ दू, फिर सोचा ग्रभी इनकी 
गतिदि|धर्यो १२ दृष्टि रखनी चाहिये भ्लबत्ता घर का प्रबन्ध 
ले लेना चाहिये क्‍योंकि श्रव. इन गर भरोसा करता खतरे से 
खालो नहीं। इन्हीं सब बातों को सोचकर हमने कहा--- 
"मिरजा साहब मैंने आप पर आंख बन्द करके भरोसा: 
किया । 

“यह तुम्हारी बहुत बड़ो भूल थी जो मुझ पर भरोसा 
किया । यद्ध समय भरोसे का नहीं है । और कोई होता तो, 
तुम्हें इसकी सजा देता लेकिय में आज ही पाई-पाई का 
हिसाब दे दूगा। यह भश्रच्छा ही हुआ कि तुम श्राफंताब के. 
कुत्क्र से बच मिकले नहीं तो तबाह | बर्बाद हो जाते । मैं 
उसको सभी चालों को देख रहा था भौर तुम्हारे रवेगे पर 
भी श्रांख गड़ाए था अलकत्ता तुम्हें बताया नहों | श्र इस 
जुर्म में तुम चाहे मुझे गद्दार ही कहो लेकिन में यही समभाता 
है कि तुम तबाही से बच गए और तुमने श्रपने आपको इस 
साग्य बना लिया कि किसों को सिखनि-पढ़ाने का जरूरत 
नहीं । अच्छा में झ्भी आता हू जरा पअपना दिंसाब के 


- एक थी लारज 


भाऊं ।” मिरजा साहब यह सब कहते हुए अपने कमरे की 
ओर लपके । हमने भी तय कर लिया था कि हिसाव-किताब 
लेकर घर का चार्ज खुद सम्हाल लु' लेकिन मिरजा साहब 
को कहीं जाने न दृ' ताकि इनकी हरकतों का, करनूतों का 
पता चलता रहे। दूसरे जब तक बड़े मियां से भेंट नहीं 
होती हम मिरजा साहब के बारे में यह उचित नहीं समझते 
कि उन्हें जाने दें या उनसे लड़ाई मोल लें। हम यह सोच 
ही रहे थे कि मिरता साहब एक रजिस्टर लिए हुये भरा 
घमके और उसे भेज पर रखकर कहने लगे--“शीशे की 
तरह रजिस्टर खुला हुण है। भाप इसमें तारीबवार तमाम 
हिसाब देख सकते है। किस-किस तारीख को आपने चैक 
फाटा है भशौर उस रकम को कहां-कहां खर्च किया गया है 
'यह सब जाच लीजिए श्रोर यह रहे सात सौ चवालीस रुपए 
श्यारह आने ६ पाई जो मेरे पास हूँ। इसी रजिस्टर के 
इसरी झोर तमाम सामान की लिस्ट, दूट-फुट सत्र दर्ज है 
'देख लीजिए, यह हैं कु जियां ।” 

हमने रजिस्टर बन्द करते हुए कहा--“आपने हिसाब 
समझाया और हमसे समझ लिया । श्रगर भ्रापकी' यही इच्छा 
है कि में चाबियां और हिरा।व-किताब की देखभाल स्वयं 
करूँ तो लाचारी हू वरता में श्रत्न भा आप पर वसा ही 
अरोसा करत को लेयार हूँ ।” 

मिरजा साहब ने प्रांखों में श्रांसू भर कर अपने नाटकीय 
छंग से कहा---मेरी आ्रांखों में जुशो के भांधू हैं कि हेंते बहुत्त 


- एव भ्नौ ब्वेर्ह जे 


बड़ी कुरबानी दी है, अपना विष्वास कुरबान किया है । मैंने 


अपने को उन हालात में रखा था कि अगर में श्रपती सफाई 
वेश करना चाह तो नहीं कर सकता लेकिन मुझे खुशी है 
कि मेरी मेहनत सफल हो गई शोर तुम भ्रपनों खुद की 
समभादारी से आफतात्र के चंगुल में फंसने से बच निकले !, 
अरब में भराज ही चला जाऊंगा ।” 

हमने कहा--आप कहां चले जायेंगे ?” 

“यह श्रासमान वाला बताएगा।” मिरजा साहब ने” 

आममभान की ओर श्र मुली उठा कर कहा । 

हमने कहा--“यह नहीं हो सकता, में श्रापकों कभो भी 
न जाने दू गा। अगर आपका इरादा यहो है कि" हम यह 
कहने वाले थे--“अगर श्रापका इरादा यह है कि यहां से 
चले जांय तो में भी यह हिसाब-किताब नहीं सम्हालता । इस 
कु'जियों को लेकर जाइये ।” लेकिन हमने सोचा कि कहीं 
फिर से हिस्ाब-किताब न सम्हाल लें इसलिए बात बदल कर 
कहा--“यदि श्रापका विचार जाने का निश्चित है तो यह 
सोच करके जाइए कि चाहे मेरा फंसा भो हाल सुनिएगा-+- 
मिरजा साहब ने मेरे मुह पर हाथ रखकर भर्रायी हुई 
आवाज में कहा--“ न, न भ्रल्लाहु के लिए कोई ऐसी-वैसी 
बात न कहना । मैं तो इसलिए जाना चाहता था कि मैंने 
अपना विश्वास खोया । अ्रब किरा मुह से आपसे आंख 
मिलाऊ ।” 

इमने कद्दा--“मिरजा साहब ! जमन्र आप कहते हैँ कि. 


“ एक सो चौदह «- 


आपने मेरे लिए बड़ो कुरबानों दी तो फिर हिचकिचाने, भ्रांख' 
छिपाने की बात ही क्‍या है ?” 

यहू सुनकर मिरजा साहब ने बेहयाई के साथ छाती पर 
हाथ रख कर कहा--“मेरा दिल मुझे शाबासी दे रहा है कि 
तूने श्रपत्रा कत्तंव्य पूरा किया किन्तु ऊपर को घटनाएं मुझे: 
अपराधी ठहराती हैं ।” 

, हमने कहा---“इतनी बड़ी कुरबानी देने वाले श्रावमी 
को ऊपर की, इधर-उधर की बातों से परेशान नहीं होना 
चाहिए ।” 

मिरजा साहब ने सारो राम कहानी का सिलसिला फिर 
से शुरू करते हुए हमारी तरह-तरह की तारीफ करनी शुरू" 
कीं । और हम यह सोच रहे थे कि देखें श्रव यह कौन सा 
याना पहनते हैं । 

है ८ है 

इत्तवार का दिन था भौर हमारे समक्ष दो बहुत जरूरी 
क्राम थे-.एक तो पारा को अपने यहाँ लाना भौर दूसरा 
कम्पनी बाग में बड़े मियां से भेंट । हम नाइता करके अरख- 
आर पढ़ने बैठे ही थे कि बड़े मियां एक लिफाफां लिये हुये 
आये और सलाम करके बोले--“यहु आफताब बिठियां मे 
दिया है । 

मिरजा साहब श्राफताब का नाम सुतकर झौर बड़े मियां” 

“को देखकर वहां से ख़िसक गए। .मेंने लिफाफा खोला और 
धढ़ना शुरू किया“ 


> एक श्रो पत्रह - 


“जताबे मन ! 
में न पत्र लिखना चाहती थी और न ही आपको मेरे 


'पत्र की आवश्यकता होगी लेकिन झ्रापफो एक आने वाले 
खतरे की यूचना देने के लिए यह ख़त लिख रही हूँ। आपके 
यहाँ जो मिरजा साहब नामक बुजुर्ग रद रहे हैं, उनसे बच 
कर रहिएगा। मेरे यहां या मेरे सिलसिले में जो कुछ हुआ 
है उसकी तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वे हो इस कांड 
के नायक हैं। मेरे यहाँ राजा सांहब सतपुड़ा के साथ जो 
व्यवहार हुआ है, उसके कर्ता-धर्ता यही हैं । सम्भव है मेरे 
इन शब्दों पर झापको विश्वास ने हो लेकित कभी न कभी 
जब इनकी सचाई जाहिर होगी तो आपकी आभास होगा कि ' 
ग्राफताब ते इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया था । 
प्रापफो--आफताब 

हमने खत पढ़ा श्नौर फिर उसी लिफाफे में इलकर बढ़े 
'प्ियाँ से कहा--“भ्रच्छा हुमा इस खत के बहाने श्रापसे सुझा- 
कात हो गई। कहिये श्रत् 'मशरिक' का क्या हाल-चाल है?” 

बड़े मियां ने कहा. पहले मशरिक से श्राफताब निकला 
करता था लेकिन आजकल वहां मातम का था हश्थ रहता 
है। भापको कामग्राबी श्नौर अ्रपनी हार के मररिये पढ़े जाते 
हैं। बूढ़िया और प्राफताब का विभार है कि भिरजा साहब 
ने गह्रो की है। आर मिरजा साहब जात लेफर ते भागते 
वो उनकी वह मरम्मत होती कि उन्हें श्राठे दाल का भाव 
वालुम हो जाता । उन्होंने कंत्रमें लाई लेकित बृड़िया ले कहा 
के तुम्हारे सित्राथ और कोई हो ही नहीं सकता ।/ 


“शक सी सोलह - 


“कहती तो होंगी कि किसो से पाला पड़ा है ।” हमने 
कहां । 

बड़े मियां ने कहा--“बस कुछ न पूछिए, हाथों के तोते 
उड़ गये हैं। सोचा व्या था भौर हुआ क्‍या ? आपने भी 
कूछ बाकी न छोड़ा । सब कुछ बता दिया । में तो डरा था 
कि कही मेरे ऊपर ही न प्राफत भरा जाय ।” 

हमने कहा--'आप पर क्या आफत आती । आपके 

लिए यह घर हर समय खुला है जब जो चाहे चले भ्राइए 
और शभ्रपना घर समझकर श्ाराम से रहिए । मुझे श्राप जैसे 
एक बुजुगे की जरूरत है। 

बड़े मियाँ ने कहा--'यहू तो श्रापकी मेहरबानों है। 
'रहने के लिए मेरा अपना मकान भी है लेकिन मैं वहाँ इस- 
लिए रह रहा हैं ताकि जिस तरह श्राप उस जाल से निकले 
हैं उसी तरह दूसरे फ्रंसमे वालों को बचा सक्ू' तो इस तरह 
मेरे पिछले पाप कम होते रहेंगे । 

हमने कहा--'बेचारे मिरणा साहब दोनों झोर से गए 
ने इधर के रहे न उधर के रहे ।” 

बड़े मि्याँ ने कहा--/इधर के क्‍यों नहीं रहे । यहां तो 
वह भर भी हैं ।” 

हमले कहा--हीं, अब यहां उतका रहता ही रहना है, 
तमाम हिसाब-किताब, कुल्जियां, रुपया-पैसा सब उतके हाथ 
से से लिया गया है 

बड़े मियां से मगन होकर कहां--/यह भापने बहुत 


« एक सौ सतह + 


'जनाये मन ! 
में न पत्र लिखना चाहती थी श्रौर मे ही आपको मेरे 


'पत्र की श्रावदयकता होगी लेकित आपकी एक श्राने वाले 
खतरे की सूचना देने के लिए यह खत लिख रही हैँं। आपके 
यहाँ जो मिरजा साहब नामक बुजुर्ग रह रहे हैं, उनसे बच 
कर रहिएगा। मेरे यहां या मेरे सिलसिले में जो कुछ हुआ 
है उसकी तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वे हो इस कांड 
के नायक हैं। मेरे यहाँ राजा साहब सतपुड़ा फे साथ जो 
व्यवहार हुआ है, उसके कर्ता-धर्ता यही हैं। सम्भव है मेरे 
इस शब्दों पर आपको विश्वास ते हो लेकिन कभी मे कभी 
जब इनकी सचाई जाहिर होगो तो श्रापको अआभात्त होगा कि 
आ्राफताब ने इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया था । - 
अ्ापको--आफताब 
हमने खत पढ़ा और फिर उसी लिफाफे में डालकर बढ़े 
'मियाँ से कहा --“अच्छा हुआ इस खत के बहाने आपसे शुला- 
-कात हो गई। कहिये भ्र्न 'मशरिक' का क्या हाल-चाल है?” 
बड़े मियां ते कहा--..“पहले मशरिक से श्र.प्ताव निफला 
“करता था लेकिन झाज़कल वहाँ मातम का सा हश्य रहता ' 
है । भापकी कामयाबी और श्रपनी हार के मरसिये पढ़े आते 
हैं। बढ़िया और शआ्राफताब का विचार है कि मिरजा साहब 
'ने गद्ठारो की है। अगर मिरजा साहब जात लेफर ने भागते 
“वो उनको वह मरम्मत होती कि उन्हें भ्रादे बाल का भाव 
“मालुम हो जाता। उन्होंने कक्षमें खाईं लेकिन बुड़िया ने कहा 
कि तुम्हारे सिन्राय भौर कोई हो ही नहीं सकता ।” 


>> एक सी सोलह - 


“कहती तो होंगी कि किसो से पाला पड़ा है ।” हमने 
कहां । 

बड़े मियां ने कह्ा--“बस कुछ न पूछिए, हाथों के तोते 
उड़ गये हैँ । सोचा क्या था ्ौर हुआ क्या ? आपके भी 
कुछ बाकी न छोड़ा । सब कुछ बता दिया । में तो डरा था 
कि कहीं मेरे ऊपर ही न श्राफत भरा जाय ।” 

हमने कहा--'आ्राप पर क्या भ्राफत श्राती। आपके 

लिए यह घर हर समय खुला है जब जो चाहे चले भाइए 
भौर भ्रपना घर समझकर भाराम से रहिए । मुझे भ्राप जैसे 
एक बुजुर्ग की जरूरत है।” 

बड़े मियां ने कहा--मह तो आ्रापकी मेहरबानों है। 
रहने के लिए मेरा अपना मकान भी है लेकिन मैं वहाँ इस- 
लिए रह रहा हैं ताकि जिस तरह झ्ाप उस जाल से मिकले 
हैं उसी तरह दूसरे फंसने वालों' को बचा सक्त' तो इस तरह 
मेरे पिछले पाप कम होते रहेंगे ।” 

हमने कहा--“बैचारे मिरजा साहब दोनों ओर से गए 
'न इधर के रहे न उप्र के रहे ।” 

बड़े मिर्याँ ने कहा--इधर के क्‍यों नहीं रहे । यहाँ तो 
'चह अब भी हैं।' 

हमने कहा--..हों, श्रब. यहां उनका रहना ही रहना हैं, 
तमाम हिसाब-किताब, कुष्जियां, रुपया-पैसा सब उनके हाथ 
से ले लिया गया है ।* 

बड़े मियां ने मगन होकर कहा--यह आपने बहुत 


मे पक शो सत्रहू - 


अच्छा किया | में भी आपसे कहने वाला था। बात यह है 
कि श्रव तक उनकी भ्रामदनी का दरवाजा 'मशरिक' में खुला 
हुआ था, इसलिए आपके यहां हेरा-फेरी का काम ने करते 
थे लेकिन श्रव वह दरवाजा बन्द हो जाने से उनसे बचने 
की जरूरत थी, इसलिए श्रापने अच्छा ही किया ।” 

हमने कहा--“उन हजरत ने तो मुझे यह यकीन दिलाने 
की कोशिश की कि वह जान बरुककर इस भमेले में पड़े हुए 
थे ताकि उनको चालों को जो वे मेरे खिलाफ चलें जानते 
रहें ।” 

#मूठा है, बेइमान है। ग्रब उन लोगों से श्रनवन हो 
गई है, इसलिए बातें बनाता है वरना उनका हिस्सेदार था | 
उन्तके साथ. मिलकर गले काठता था ।” बड़े मियाँ ने कुछ 
देर तक इसी तरह की बहुत-सी बातें की । इसके बाद हमसे 
उस खत का जवाब लिखा जो इस तरह था- 

“ग्रापका ख़त मिला, शुक्रिया। यह खत भेजकर प्राप 
कामूनी तौर पर मेरे शिकंजे में श्रा गई हैं श्रौर आपने लिख- 
कर अपने पडथन्त्र को मान लिया है। लेकिन आप यकील 
रखें कि यदि फिर से ऐसे कोई षडयस्त्र का सम्देह ने हुआ 
झौर आपने कोई शिकायत का अवसर ने दिया तो इस 
कागज से वह काम ने लूगा। मिरज़ा साहम की ओर से 
उतना ही सतक हैँ जितुता आपकी ओर से । 

झापका 
शकील 


“. एक हो प्रद्ठाएह - 


बड़े मिया ने इस जवाब को सुनकर कहा---“इस खत्त 
को सम्हाल कर रख लें क्षायद इससे काम लेने की जरूरत 
पड़े । और वह सत लेकर चले गए । उनके जाने के बाद 
मिरजा साहब भा पहुँचे और बड़े मियां के आने के बारे में 
पूछ-ताछ शुरू की । 

हमने झाफताब का खत पढ़कर उन्हें सुना दिया जिसे 
सुनकर मिरजा साहब ने भ्राफताब और उसकी माँ को एक 
सौ एक गाली दीं। जब मिरजा साहब का जोदा कुछ कम 
हुआ तो हमने कहा--“एक बात पर तो आपने ध्यान ही 
नहीं दिया । आाफताव ने खत लिखकर झपने कलम से ही 
आपने जुर्म को मान लिया है झौर कानून के दिकंजे में खुद 
आ गई है । 

मिरजा साहब ने उचक कर कहा---“मेंने तों इघर 

ध्यान ही नहीं दिया। यह पत्र आप पुलिस में दे दें । इस 
भौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए ! 

हमने कहा---लेकिन इस पत्र को रोदानों में आप भी 
फस जाते हैं ।* 

“अच्छा तो जाने ही दीजिये । मिरजा साहब में सह- 
मते हुये कहा । 

हमने कहा--“इस पत्र को में सम्हाल कर रख सेता हू 
सम्भव है किसो समय काम आए ।/' 

मिरज़ा साहब चुप रहे । वह मेचारे बोलते ही क्‍या 
क्पोंकि उन्हें यह भय का ,कि ज़ब कमरों भी इस पत्र से काम 


» शक सौ फलीस - 


लिया जायगा तो उनका नाम भी होगां। हम पिरजा साहब 
को दस भमेले में छोड़कर पारा की लेने हीस्टल पहुँचे । पारा 
हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। पहुँचते ही उसने उलाहना 
दिया--“मा तो ठाइम न दिया कीजिये या फिर टाइम के 
पावन्द रहिए ।" 

हमने देरी की क्षमा मांगी श्रौर पारा को लेकर घर को 
ओर चले। रास्ते में उससे पृछ्धा--“धर से कोई खत शभ्राया 
था नहीं । , 

पारा ने कहा--“जो हां, भ्रम्मीजान का खत आया है। 
उन्होंने लिखा है कि तुम पढ्षे-लिखी लड़को हो भर पढ़ी- 
लिखी लड़कियों से डर लगता है इसलिए तुमसे पूछती हैं कि 
शकील के बारे में तुम्हारी वा सम्मति है । मेरे, भौर तुम्हारे 
प्रब्बाजान की सम्मति में यह सम्बन्ध बहुत बढ़िया हैं । खुदा 
करे तुम्हें भी पत्चन्द हो। इसमें शमत्रे की कोई बात नहीं, 
अपनी पसन्द साफ-साफ लिख दो ।/ दा 

“फिर आपने क्या लिखा ?” 

“जी जा में श्राया लिख दिया, हां यह नहीं क्षिखा है 
कि खुदा के लिए मुफ़े बचाइये, मुझ पर जुल्म न क्ोजिए ।” 

हमने कहा--“अ्रच्छा श्रब यह तो बताइए परीक्षा से 
कब तक छुट्टी मिलेगी भ्रौर उसके बाद क्या इराद। है ।” 

मैरी परीक्षा श्रगले महाने को आठ सारीख को समाप्त 
होंगी और ९ को भूपाल जाऊंगी,॥ 

हमने कहा--आापको भाकछुम होना चाहिए जुपाक्ष तके 


: हुक सौ बीस - 


में भी आपके साथ चल रहा हु ।” 

पारा ने कहा--“सच !| आप भूपाज किस लिए जा 
रहे है ? कया आप। ते बुलाया है ?” 

हमने कहा--“जी नहीं, आपा ने तो नहीं बुलाशा हे 
बस आपको पहुँचाने भूपाल के स्टेशन तक चलू गा और फिर 
दूसरी ट्रन से वापस भ्रा जाऊगा ।” 

पारा ने कहा--“यह भी अजीब बान है, यह तो श्रच्छा 
नही रहेगा लेकिन रास्ता अच्छी तरह कट जाएगा और हां 
जाकर आझापा से कहू गी कि दुनिया का खून ऐसा सफेद हा 
गया है कि आपके भैया भूपाल के स्टेशन तक श्राए श्र र 
आपसे बिना मिल वापस चले गए ।” 

हमने कहा-२-/बैर ! में जानता, हू आ्राप इतवो बेवक्कुफ 
नही है । लेकिन यह तो बताग्न। अपनी १० तारोख कोभूपाल 
पहुँचने को खबर किसी को दी है या नही ?” 

पारा ने कहा-- न अ्रभो . तक दी और न अब दू गी, 

नही तो आप पकड़े जाएंगे ।' 

हमारी गाड़ो घर के निकट पहुँच चुकी थी । गाड़ी से 
उत्तर कर गोल कमरे में आये। पारा ने भाते ही रसाईबर, 
में जाकर खानसामे से सारा हाल सुना ओर यह सुनकर 
बहुत खुश हुई कि हमने मिरजा साहब में चार्ज लेकयण सारा 
प्रबन्ध खुद सम्हाल लिया है । 


छे + 


“ एक सौ इककीसे 


है 
जद फै 
मिरजा साहब के रंग-ढंग से ऐसा मालूम हुश्रा मानो 
उन्होंने फफीरी ले ली हो। श्रव वह पूरो पांचों समय की 
जमाज शौर फकीरों की सी बातें करने लगे थे | जब दिन 
अर उनके दशैन न हुए तो हम खुद उनके कमरे में गये । 
चुसते ही देखा श्राप.तमांज पढ़ रहे हैं। कमरे का भो अ्रजोब 
हाल था, बे कालोन, ने सोफा, एक ओर पलंग है, एक छोटी 
सी मेज पर उनकी किताबें श्लौर बहु पड़ा है। कहने का 
अर्थ यह उनके साथ कमरे का भी फकीरी हाल था । दुल्हन 
की तरह सजे कमरे की अहु हालत देखकर दुख हुआ प्रौर 
अभी हम इसी परिवर्तेत पर विचार कर रहे थे कि मिर्जा 
साहब ने अपनी नमाज खत्म की । हमने कहा--'सिरणा 
साहब यह क्या हाल बना रखा है । कालीन वर्ग रह कहाँ 
जईं ४ 
मिरजा साहब ने कह्ा--/“वहू सब मेंने अल्द कर दिया 
है। यहां पड़ा-पढ़ा खराब हो रहा था। इन सामानों कौ 
सुओे वया जरूरत है। आदमी जितना ही सामान प्रपने लिए 
इकट्ठा करता है उतना ही इस जंजाल में फंसता जाता है ।” 
हमने कहा--“श्रच्छा ! तो यह बात है। भव भाषते 


» शुक् 'सौ कआाईस. -- 


जन्तन (स्वर्ग) पर छापा मारने का इरादा कर लिया है ।” 

“अरे 'तोबा' कीजिये । भला हमारी क्‍या हुस्ती है जो 
जन्तत पा सकें । इतना हो क्या कम है कि श्राखिरो दिलों में 
उसे याद करनें भ्रौर अपने गुताहों के लिये क्षमा मांगें ।” 
मिरजा साहब ने फरमाया । 

हमने आदर भाव से कहा---'तो झ्रब ओआपने फकीरी 
जिन्दगी बिताने का इरादा कर लिया है । इस पर मिरणा 
साहब ने हाथ मटकाते हुए कहा--'काश ! ऐसा हो सके ।” 
देर तक इसी तरह का बातें करते हुए श्रवानक उछल कर 
मिरजा साहुब ने कहा--“महसुन साहब के यहां एक श्रजीब 
घटना घटी है । 

हमने भी रात क्लब के कुछ मेम्बरों से उड़ती-उड़ती 

खबर सुनी थी कि रुखसन्द भ्रजोब रंग लाई है परल्तु पूरो 
बात का पता ते लगा था। अ्रब जब मिरजा साहब ने जिक्र 
किया तो हमने कहा--“हां मैंने भो कुछ सुना है लेकिन 
माजर। क्या है ?” 

मिरजा साहब ने कहा--”कल महसुन साहब के यहां 
का मुशो आया था। उससे मालुम हुआ कि महसुतर साहब 
की लड़की साहिबा ने तूफान मचा दिया है । भ्राजकल घर 
में कोहराम मचा रहता है। महसुत साहव की साहब बहा- 
दुरी रफ्चकक्रर हो गई है। साहबज़ांदी ने उन्हें नोठिस दे 
रखा है कि भला इसी में हैं कि मेरे और मिस्टर जैकब के 
प्रेम को हँसी-खुशी मंन्यूर कर लो, नहीं तो कानूनी तौर पर 


... एके सौ तेईस - 


द्ट्‌ 
है... ४ 
मिरजा साहब के रंय-ढंग से ऐसा मालुप्त हुआ मानो 
उन्होंने फकफीरी ले ली हो। अरब वहू पूरी पांचों समय की 
नमाज भ्ौर फकीरों की सी बातें करने लगे थे। जब दिन 
जर उनके दर्शन न हुए तो हम खुद उनके कमरे में गये । 
'चुसते ही देखा भ्राप.नमांज पढ़ रहे हैं। कमरे का भी अजोब 
हाल था, व कालीन, न सोफा, एक और पलंग है, एक छोटी 
सी मेज पर उनकी किताबें और बढुआ पड़ा है। कहने का 
अर्थ यह उतके साथ कमरे का भी फकीरी हाल था । दुल्हन 
की तरह सजे कमरे की यह हालत देखकर दुख हुआ भ्रौर 
अभी हम इसी परिवर्तेत पर विधार कर रहे थे कि भिरजा 
साहब ने अपनी बाज खत्म की । हसने कहा--'मिरजा 
साहब यह क्या हाल बना रखा है । कालीन वगेरह कहां 
मई १! 
मिरजा साहब ने कहा--/वह सब्र मेने बन्द कर दिया 
है। यहां पड़ा-पड़ा खराब हो रहा था। इन सामानों की 
मुझे वया जरूरत है। भश्रादमी जितता ही सामान प्रपते लिए 
ऋकद्ठा करता है उतना ही इस जंजाल में फंसता जाता है ।* 
हमसे कहा---'अ्च्छा ! 'तो यह बात है। अब भाषमे 


« एक सो अररईस - 


जन्नत (स्वर्ग) पर छापा मारने का इरादा कर लिया है ।” 

“अरे 'ोबा' कीजिये । भला हमारी क्‍या हस्तो है जो 
जन्नत पा सके । इतना ही क्या कम है कि श्राखिरो दिलों में 
उसे याद करनलें भौर अपने गुनाहों के लिये क्षमा मांगें।” 
मिरजा साहब ने फरमाया । 

हमने भ्रादर भाव से कहा---'तो भ्रव आपने फकीरी 
जिन्दगी बिताने का इरादा कर लिया है । इस पर मिरजा 
साहब ने हाथ मटकाते हुए कहा--“काश ! ऐसा हो सके ।” 
देर तक इसी तरह का बातें करते हुए भ्रचातक उछल कर 
मिरजा साहब ने कहा---“महसुत साहब के यहां एक अजीब 
घटना घटी है ।” 

हमने भी रात क्लब के कुछ मेम्बरों से उड़ती-उड़ती 

खबर सुनी थी कि रुखसन्द भ्रजोब रंग लाई है परल्तु पूरो 
बात का पता ने लगा था। अब जब मिरजा साहब ने जिक्र 
किया तो हमने कहा--“हां मैंने भो कुछ सुना है लेकिन 
साजरा क्या हैं ?” 

मिरजा साहब ने कहा--'कल महसुन साहब के यहां 
का मु शो भझाया था। उससे मालुम हुआ कि महसुन साहब 
की लड़की साहिबा ने तूफान मचा दिया है | भ्राभकल घर 
में कोहराम मचा रहता है। महसुत्र साहव की साहब बहा- 
दुरी रफुचक्कर हो गई है। साहबजादी ने उन्हें नोटिस दे 
रखा है कि भला इसी में है कि मेरे और मिस्टर जैकब के 
अंम को हंसी-खुशी मच्छुर कर लो, नहीं तो कानूनी तौर पर 


« एक सौ तैईस -- 


में बालिंग हैं झ्ौर भ्रदालत में जाकर कहू गी कि मै मिस्टर 
जैकब से शादी करना चाहती हूँ ।” 

हमने कह्ा--“मि० जेकब वही न जो महसुत साहब की 
कोठी के सामने एंग्लो इण्डियन इन्जीनियर रहता था ।*' 

मिरजा साहब ने कहा---“जी हां, वही | लेकिन अ्रव 
महसुन साहब बहुत उछल-कूद मचा रहे हैं ह।लांकि उन्होंने 
खुद ही रखसन्द को मौका दिया कि वह जेकब के साथ क्लब 
जाय श्रौर रात को दो-दो बजे वापस श्राए । हवाखारी के 
लिये दोनों साथ-साथ जाते थे। जेकब भ्राजादा के साथ घर 
झाता था और बिना पूछे हरेक कमरे में चला जाता था । 
मुशी ने तो यहां तक कहा कि साहबजादी साहिबा शराब 
को भी अपना चुकी हैं। महसुन साहब को इसका भी पता 
था लेकिन वह चुप रहे श्रौर अब जब पानी सिर से ऊंचा 
हो गया है तो हाथ-पांव मार रहे हैं । 

हमने कहा--“मिरजा साहब ! गल्लाह ने मुझे साफ- 
साफ बचा दिया नहीं तो श्रापा ने तो उससे सम्बन्ध की 
बातचीत शुरू करदी थी।* 

सिरजा साहब ने कहा--“जी हां, मुंशी ने शुभसे यह 
भी कहा है कि भ्रापसे सारी बात कह दू' क्योंकि भरहुसुत 
साहब कोशिश कर रहे हैं कि बेटी को किसी तरह राजी कर 
लें कि वहु आपसे निकाह करना मंजुर कर ले ।* 

हमने कहा--“मुझसे ! भला मेंने उनका वया बिगाड़ा 
है जो वहू मुझसे बदला सेना चाहते हैं ?” 


» एक यो चौबीस 


मिरजा साहब ने कहा--“'ऐसी नौबत ही नहीं भ्राएगी,. 
क्योंकि रखसरद शादी के सिलसिले में जेकब के सिवाय और 
किसी का नाम नहीं लिया चाहती । 

हमने कहा--/धिकक्‍्कार है ऐसी आजादी पर । काश ! 
इस समय गशआापा यहां होतीं झौर में उन्हें सात सलाम करता | 

“सुना है वहां पिस्तौल भी निकल आए थे ।” 

“पिस्तौल ! यहां तक बात बढ़ गई ।” हमने कहा । 

“हां, बात यह हुई कि महसुन साहब बेटी से इस सिल- 
सिले में लड़कर बाहर गये श्रौर मना कर गए कि मेरे घर 
पर जेकब न भ्राए लेकित जब घर वापस आ्राथे तो पता लगा 
कि जेकब रुखसन्द के कमरे में है। उनका खून उबल पड़ा, 
उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया । यह तो शुक्र समभिये कि 
जेकब ने अ्कलमन्दी से काम लिया। वह पीछे की दीवार 
फांद कर निकल भागा नहीं तो गजब हो जाता | लेकिन 
इसके बाद बेटी ने बाप की वह ख़बर ली कि बड़े मियां के 
होश ठिकाने भरा गये । उसने कहा--“यह मेरी बेइज्जती है, 
में इसे सहन नहीं कर सकती । इन हालात में में अपनी 
जिन्दगी को" भी खतरे में पाती हूं ।” महसुन साहब को 
भ्राग लग गई। उन्होंने बेटों पर पिस्त्रौन्न ताना तो उससे 
बट कर सामना किया और कहा कि इससे मर जाना कहीं 
अच्छा है । 

हमसे मिरजा साहब से कहा कि खुदा का शुक्र है कि 
उससे भुफे श्राफताब के चंगुल से बचाया ओर रलसन्द से 


«» एक सौ पंचजीस - 


"भी दूर रखा नहीं तो ग्राज पता नहीं क्‍या कुछ होता । 

यह सुनकर मिरजा साहब हमारी तरह-तरह से तारीफ 
करने लगे जो कि हमें बिल्कुल पसन्द न थो । हम लोग इसी 
तरह को बातचीत में लगे थे कि नौकर ने असबार लाकर 
'दिया। हमने श्रखबार पर सरसरी तिगाह डाली कि एक 
खबर पर आंख गई जिसका झोर्षक था--- 


प्रंसी प्र सिका की कहानी ! 


बाहर के मदहर बैरिस्टर की बेटी द्वारा बाप पर हमला ! 
लड़की और उसका प्रमी गिरफ्तार ! 


और श्रव घबरा कर खबर देखी तो वही महसुन साहब और 
रुखसन्द की कहानी थी । खबर पढ़ने के बाद पता लगा कि 
'रुखसन्द ने बाप का पिस्तौल लेकर उन पर गोली चला दी 
जिससे महसुन साहब घायल होकर भ्रस्पताल पहुँचाये गये । 
'रेखसन्द श्रौर मिस्टर जेकब को पुलिस ने गिरफ्तार कर हुवा- 
लात में बन्द कर रखा है । 

हमने यह खबर मिरजा साहब को भी सुनाई और देर 
'तक इसी तरह की बातें करने लगे कि संसार में क्या कुछ 
होने लगा है। भ्राखिर में मिर्जा साहब ने कहा---“साहुब 
'बह क्रापके रिव्तेदार थे। आपको अस्पताल जाकर पता 
करना चाहिये ।” 

यह. सुन हमने कहा---“हां, में खुद सोच रहा था । श्राप 
जी साथ चलिए । घर से तैधार होकर हम दोनों ने अध्प- 


- एक सौ छु्बीश्व -- 


ताल पहुँच कर आसानों से पता लगा लिया कि महुसुत 
साहब किस वाड में हें और हमें उनसे मिलने को इजाजत 
खेबे में देर न जगी क्योंकि डाक्टर रहमान ड्यूटी पर थे । 
उन्ही से मालूम हुआ कि महसुन साहब की जिन्दगो को कोई 
खतरा नहीं है लेकिन अपनी इकलौतो बेटी के इस व्यवहार 
से उन्हें बहुत दुःख हुआ है । 

हम डाक्टर रहमान से बातें करते हुए जब मह॒सुन 
'साहब के कमरे में गए तो हमें देखते ही वह कहने लगे--- 
“जीते रहो बेटा ! मेरी जिन्दगी से शिक्षा लो श्रौर यह 
'भुूलने की कभी भी कोशिश न करता कि तुम पूर्वी हो । 
आंगर में पदिचमों सभ्यता के बहाव में न बहता तो झायद 
'यहू दिन देखने को ने मिलते ।” 

महसुन साहब की आवाज में पहले की तरह भ्रक्खड़पन 
ले था; हम चुपचाप उबकी बातें सुनते रहे और सिरजा 
साहब डाक्टर रहमात को सलाह देते रहे कि इस तरह के 
रोगियों की फल्लां-फर्ला दवा बहुत लाभदायक होती है । 
डाक्टर रहमान मिरजा साहब की बात को बड़े सौर से सुन 
रहे थे मानो उनके ग्रुरूमेजर जनरल इस्पेरा लेक्चर दे 
रहे हों । 

महसुंन साहब ने बहुत सी बातों के प्रलावा यह भी कहा 
पक तुम्हारी श्रापा उस नागिन रुख़सन्द से तुम्हें डसवाना 
चाहती थी जिससे भ्रपने आप पर फन उठाया । छुक्क है कि 
सुभ भाग्यवान थे । 


» एक सौ सत्ताईस "“ 


डाबटर साहब ने कहा--अब झाप इनके पास अधिक 
समय तक न बैठें श्र इन्हें आ्राराम करने दें इसलिए महसुन्त 
साहब से बिदा होकर घर चले श्राए ।” 

ट शव >< 

अब हमारा यह नियम हो गया कि हम प्रतिदिन दोपहर 
के बाद अस्पताल जरूर जाते और महसुन साहब के लिये 
अखबार, किताबं, रिंसाले आदि ले जाते । भ्रब तक हमें मह- 
सुन साहब से कोई लगाव न था किन्तु इस बोसारी के बोच 
हम उनके निकट भ्रा मए। एक दिन उन्होंने कहा---“मुके 
अपने यहां ही ले चलो । में भ्रत अपने घर जाकर उन बातों 
को नहीं याद करना चाहता ।” हम उन्हें अपने यहां ले आए 
मिरजा साहब को यदि रोगियों की सेवा करने का मौका 
मिले तो वे सौ नर्सो को भी मात दे सकते हैं । महथुन साहब 
को अ्रपने घर लाना मेंने इसलिए भी मुतासिव समझता क्योंकि 
में भ्रपाल जाने वाला था। पारा का इम्तिहान खत्म हा चुका 
' था। इम्तिहान की तैयारी के कारण ही वह महसुन साहब 
को देखने भो श्रब तकन श्रा सकी थो। जब वह अपने 
इम्तिहान से छुट्टी पाकर घर भ्राई तो महसुन साहब ने कहा- 
“काश ! इस समय मंजूर मेरे पास होते तो में उनसे कहता 
कि मंजूर एक तुम ऐसी बेटी के बाप बनकर भाग्यशाली हो 
और एक में झभागा हु' ऐसी बेटी का बाप होकर ! 

पारा ने कहा--"तो क्या आप मुझे अ्रपती बेटी नहीं 
समभते ?” के 


“ शक सो झट्ठाईस - 


“खुदा न करे, ऐसी बात मुंह से न निकालों। मेरी 
बेटी इन्सान नहीं, जहरीली नागिन है, बाप की हत्या करने 
बाली ।” 

हमने कहा---“अआ्ापने फिर यह बहस छेड़ दी ।” 

“अच्छा भाई अब नहीं कहँगा--- कहकर बच्चों की 

नरह हंसने लगे । फिर कहा--“बेटी मेरा सिगार केस तो 
अन्दर से भर लागो ।/ 

और जब पारा अन्दर चली गई तो उन्होंने हमसे कहा--- 

“में इस लड़की को तुम्हारे लिए मंजूर से मांगना चाहता हैं । 
'वहँ मेरी बात नहीं टालेगा। मुझे यह लड़की बहुत पसन्द 
हैं। 

हमने कहा--'जी हां आपसे मिरजा साहव या किसो 
ने कहा होगा ।* 

“क्या कहा होगा ?” महसुन साहब ने भोलेपन से कहा। 

“यही कि पारा के साथ मेरा सम्बन्ध तय हो गया है।* 
हमने कहा । 

“सचमुच, तुम्हें मेरी कसम, सच बताश्नी, तुमने तो मुंभे 
अताया तक नहीं । भई बहुत श्रच्छा हुआ | में मंजूर से इस 
'लड़की को मांगे लेता है ताकि इसकी शादी सें खुद भ्रपनों 
बेंदों को तरह करू ।” यह महसुन साहब ने बिस्तरे से 
उछल कर बैठते हुए कहा । 

ज्यों ही पारा सिंगार केस जेकर प्न्दर से आई त्थों ही 
अहुसुन साहब से उसका हाथ पकड़ कर कहा---“हां भई, तो 


- एक थी उन्तीड़ 


बना लें तुम्हें बेटी (* 
पारा ने कहा--“बनाई तो वह चीज जाती है जो बनी-- 
बनाई न हो । क्‍या में आपकी बेटी नहीं हैं ?' 
महसुन साहब ने कहा--“यह तो ठीक है लेकिन अब 
बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ! यह बताओ्रो तुम्हारी गाड़ी किस 
वक्त जाती है ?* 
पारा ने कहा--“नौ बजकर पचास पर छूटेगी ।” 
इसके बाद और भी कई तरह की बातें होती रहीं ४ 
महसुन साहब के आ जाने से घर में चहल-पहल रहा करती 
थी । श्रव महसुन साहब के भ्रन्दर पहले की तरह गर्व न था 
झौर न साहब-बहादुरी का ढोंग हो । श्रब वह बच्चों के साथ 
बच्चों की सी बातें करते बहुत भले लगते थे। भूपाल जासेः 
की तैयारी में वह और मिरजा साहब दोनों लगे हुए थे ॥ 
आख़िर साढ़े झ्राठ बजे हम दोनों स्टेशन चल पड़े । 
फसटे-क्लास का कमरा हमारे लिए रिजर्व था। नौकर 
ने बिस्तर लगा दिए और हमने तार दिलवा दिया कि काच-- 
पुर के स्टेशन पर खाना खाएंगे । 
गाड़ी ने जब प्लेटफामे छोड़ दिया और अपना चाल 
कुछ तेज करदी तो पारा ने कहा--“कल के बाद पता नहीं 
आपसे कब भेंट हो । 
हमने कहा--“पागल ! अब देर हो क्या है ?' भेरा 
क्याल है,कि आ्रापके, वहां, पहुँचते ही शादी के प्रवन्ध शुरू होः 
जाएंगे । 


पर 


(एक सौ तीस - 


पारा ने कहा--“भ्रच्छा ! झाप मेरो गैर हाजिरी में: 
अपने खाने-पीने की पूरी परबन्दी कीजिएगा ।” 
हमने कहा--“पारा ! क्या तुम्हें मालूम है कि मेंते 
तुम्हारे साथ भूपाल तक चलने का प्रोग्राम क्यों बनाया है ?” 
“केवल भूपाल तक साथ रहने के लिए ।” पारा ने कहा । 
हमने कहा--“केवल इतना हो नहीं बल्कि एक बात 
यह भो है कि में चाहता है कि हम दोनों एक-दूसरे को भलों 
प्रकार समझ लें, एक-दूसरे के रहस्य को बातें जान लें और 
में चाहता हू. कि अपनी तमाम कमजोरियों को भी बता दूं 
ताकि बाद में कोई शिकायत न हो ।” 


“लेकिन मैंते आपको देवता मात्र समभकर कब भ्रपनायां 
है । प्रत्येक मनृष्य में कुछ न कुछ खामियां होती हैं ।” 

कानपुर स्टेशन समीप था । गाड़ी की चाल कम हो” 
रही थो । हमने पारा से कहा---“पहां पर जाना खाने के 
बाद अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊँगा ।” 

कानपुर के स्टेशन पर खाना खाकर निबदे थे कि गांड़ो 
ने सीदी दी । हमने पूछा--“नींद तो नहीं झा रही ।” 

पारा ने कहा---“इतनो भ्रसभ्य नहीं हू कि यह सुनहला' 
मौका हाथ से जाने दू' ।” श्रोर फिर हमारी बातें शुरू हुईं । 
भेंने भ्राफतावब की पूरी कहानी, ताशों को घटनाएं, मिरजा 
साहब के हथकण्डे सुनाते हुए रात के दो बजा दिये | पारा 
ध्यान से सारी बातें सुनती रही भौर प्नन्त में कहा--”इनमें 
तो झ्ापकी कोई कमजोरी नहीं फशकती । भें तो समझती थी: 


« एक सो इंकतीश - 


कि श्राप कमजोरी की बात कहेंगे और में माफ कर दू गी ।” 

हमने कहा--“'पारा ! मेंने इस कहानी का सुताना 
इसलिए जरूरी समझा कि शादी के बाद प्रगर इत घटनाओं 
का पता लगता तो न जाने तुम बया सोचती और ग्रापसी 
मन-धुटाव की नौबत भरा सकतो थी ।” 

लेकिन में आपको इतना चालाक न समझती थो । 

“हा शक्ल से मूर्ख नहीं दिखता, यहो शुक्र है ।” 

रात काफी हो चुक्री थी और हमारी आंखों में नींद श्रा 
गई इसलिये हम दोनों सो गए ओर ग्रांख फासी के स्टेशन 
पर खुली । सुत्रह का नाइता करने के बाद फिर इधर-उधर 
की बातें होने लगों । भूपाल पास झा रहा था इसलिए नौकर 
सामान बाधने के लिये भ्रा गया । 

भूपाल के स्टेशन पर उतर कर पारा की बिद्दा करना 
चाहा लेकिन उसने कहा--/घणटे भर के बाद श्रापको द्वेत 
शभ्रा रहो है इसलिए प्रापको विद्या करके ही घर जाऊगी ।” 
ग्राखिरकार हम दोनों नें स्टेशन पर हो खाता खाया, बातें 
की । इतने मे हमारी ट्रेन भ्रा गई और में उसमें सवार हो 
गया । हमने देखा कि पारा ट्रेन के छूटने के कुछ देर तक 
अपना रूमाल हिलातो रही और फिर वहो रूमाल आंखों पर 
'पहुँच गया । 


- एक सो बत्तीस - 


१७ 

जैफी 

थ्रापा और दूल्हा-भाई भ्रा चुके थे श्रौर उधर महसुत 
साहब ने चचा मंझुर को श्रपने ही यहां बूला लिया था । वह 
अपने यहां से ही पारा की शादी करना चाहते थे | इन दिनों 
दोनों घरों में शादी को तैयारियां बहुत जी९-शोर से हो रही 
थीं और मिरजा साहब दोनों भोर के प्रबन्धंक थे, किन्तु 
हमारे यहां उनके श्रधिकार कम और महसुत्र साहब के यहां 
विध्तृत थे । शादी से पहले हो महसुंन साहब ने चचा मंजूर 
को राजी कर लिया था कि वह पारा की शादी खुद करेंगे | 
चचा मंजूर से हमें इतना ही मालुम हुआ था कि वह महसुत 
साहब के हृदय में उसकी इकलौती बेटी ने जो घाव पैदा कर 
दिया था चत्रा मंजूर इस तरह उस गम को भरता चाहते 
थे। महंसुन साहब घूमधाम के साथ शादी की तैयारी कर 
रहे थे, दहेज भादि रखसन्द की शादी वाला तैथारं रखा था 
केवल बारात के श्राव-भगत के लिए सामान को जहूँरत थी | 
उनके पास न झुपये एवं प्रभाव की कोई कसी थी। शादी 
के प्रीग्राम में मध्यान्हु के समय उनके यहां एक पार्दी थी 
जिसमें गवर्नर महोदय भी भिमन्त्रित थे शोर इसों श्रवसर 
पर लिकाह की रघध्स भी थी । रात के डिनर में प्रान्त भर के 


« एक सौ तेतीस - 


भ्रतिष्ठित व्यक्ति, सरकारी श्रधिकारी, आर एसोसियेशन के 
सदस्य एवं जज सम्मिमित होने वाले थे | इसके बाद विदाई 
का प्रोग्राम था। दूरारे दित हमारे यहां दावत थी | महसुन 
साहब ने शादी का दिन वही नियत किया था जिस दिन 
"पारा का नतीजा निकलने वाला था। 
हमारे यहां का सभो प्रबन्ध दृल्हा-क्ञाई को करना 
चाहिए था लेकिन उनके श्रालसीपन के कारण ग्रापा हो सारा 
प्रशन्ध कर रहों थीं। हम तो दूल्हा थे, हमें शादो के प्रबन्ध 
से कोई मतलब न-था । मिरजा साहब इधर से उधर भोटर 
दौड़ाते हुए प्रबन्ध करने में दिन-रात एक कर रहे थे । इसी 
'लमास चहल-पहल में दो हफ्ते बीत गए भ्रौर वहू दिन भा 
गया जिस दिन महँसुन साहब के यहां हमारी बारात जाने 
वाली थी । 
तीसरे पहर हमारे यहां से बारात रवाना हुईं। महसुन 
साहब की कोठी पर बारात पहुँची, वहां पुलिस बेंड के तराने 
गज रहेथे और दरवाजें पर उन्होंने जो फाठक “बाबे 
शकील” के नाम से बनाया था उस्त पर रोशन-चौकी की धुन 
शज रही थी । बारात के पहुँचते ही हम लोगों की उस श्रोर 
पहुँचा दिया गग्मा जहां ऐट-होम्र (पार्टी) का प्रबन्ध था। 
अभी बारात पहुँची हो थो कि ग्रवनेंर महोदय के झाने का 
समाचार भिला-। गवर्मर से हमारा परिचम कराया गया ' 
और इसके बाद निकाह की रस्म पूरी हुई। निकाह के बाद 
सहसुन साहब के संकेत पर शादी के वस्त्र प्तार कर झोय 


- एक सौ घौंतीस - 


सूट पहन कर हम बाहर थाए और पार्टी में शामिल हुए ॥ 
गवर्नर महोदय को लेडी साहिबा दुल्हन को देखने अन्दर भेज 
दी गयीं । गवर्नर के जाते के बाद हमें औरतों के कमरे में 
भेज दिया गया और बाहर गाने-बजाने की महफिल शुरू हो 
गई। हम प्रभी अ्रन्दर ही थे कि पारा के भाई जबीर मियां 
अ्रखबार लिए उछलते कूदते श्राए और नारा लगाया-'पारा 
ते फट डिवीजन मार दिया ।* 


पारा की भां ने फौरन ही नमाज पढ़ी भौर पारा ने' 
घू घट में ही अखबार देखा । महुसुन साहब भ्रन्दर श्राए श्र 
पारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा--“बधाई हो बेटों, मैं 
इस खुशी के अ्रवसर पर तुम्हें शकोल से ड्यादा कीमती 
तोहफा श्रौर क्या दे सकता हैँ ।” झौर “पारा तुमने मेरा 
मेहनत ठिकाने लगा दी ।” इन शब्दों में चचा मंजुर ने श्रपनी 
प्रसन्‍तता प्रकट करा | 


अन्दर सलामी की रस्म पर चचा मंजूर झौर महसुन 
साहब,के बीच,लड़ाई शुरू ही गईं। चचा मंजुर ते कहा--- 
“जब में पारा को सौप चुका, फिर इस सबकी क्या जरूरत 
है ।” ह 
झौर मह॒सुन साहब कह रहे थे--“मैं पूछता हू कि 
आपको बाप-बेटी के बीच बोलते का क्या हक़ है ।” उन्होंने 
पचास हजार का एक चैक हमारे हाथ पर रखते हुए कहा+-- 
“बैठा ! मैंने तय किया था कि मोटर दूंगा लेकित भ्रव तुम 


> एक सौ पेतीस - 


अपनी मरजी के मुताबिक खुद खरीद लेना । यह है गाड़ी 
का मूल्य ।” 

इसके बाद दूसरे लोगों ने सलाम कराई दी । 

डिनर में सम्मिलित होने के लिए हम जा ही रहे थे कि 
मह॒सुन साहब ने हाथ पकड़ कर कहा--“'भाई कभरे में 
जाकर डिनर सूट पहन लो श्रौर जल्दी करो । वहां जस्टिस 
आदि होंगे, उनसे तुम्हारा परिचय कराना है ।” बाहर आए 
तो सभो श्राए हुए मेहमानों से हमारा परिचय कराया गया । 
डिनर के बाद गामे-बजाने की महफिल दो बजे रात तक 
चलती रही । इसके बाद हम पारा--जो दुल्हन बनी थो--« 
के साथ एक बढ़िया कार में अपने घर आए । 

हमारा घर भी सजा हुआ था, रोशनी का प्रअन्ध था, 
आतिशबाजी छूट रही थो | लगभग चार बजे हमने पारा को 
देखा । हमने कहा--“इम्तिहान की सफलता पर बधाई ।” 


पारा ने कहा---“अ्ब मेरे साथ यह खुशी भी आपकी 
हो चुकी है, इसलिए मेरी ओर से बधाई स्वीकार की जिये ।” 

हमने भ्राज पहली बार पारा का हाथ पकड़ कर कहा- 
“मैं श्रापकी ओर से आपको हो क्‍यों न स्वीकार कछू ।” 

सुबह से ही हमारे यहां दावत का सिलसिला चालू हो 
गया था। भाज दुल्हा-भाई भी अपना जौहर दिखा रहे थे 
ओर क्राकरी का एक सैट तोड़ कर तथा एक मेज उलट कर 


- एक सौ छत्तीस “ 


आपा से फिड़की खा अपने लिहाफ में बेठ कुछ पढ़ने में लग 
गए । 

हमें दावत से कोई दिलचस्पी ते थी भ्रलबत्ता ऐट-होम 
(वार्टी) में शामिल होने के लिए पारा को तैयार किया श्ौर 
हमने वही सूट पहना जो पारा ने तुमाइश में बनवाया था। 
जिस समय हम दोनों ऐट-होम में शामिल होने के लिए बाहर 
निकले श्रापा ते गले लगाते हुए कहा--“मेरा भैया, मेरा 
रन 

और हम इसके जवाब में सचम्ुच्च रो पड़े। हम तो 
इसलिए रोये थे कि इस वक्त बहन के रूप में मां की तस्वीर 
जाग उठी थी लेकिन सम में न श्राया कि पारा क्यों रोई । 
आपा ने पारा को गले लगा कर प्यार किया भौर अ्रपने साथ 
अन्दर ले जाकर उसका झुह धुलवाया और फिर से मेक-अप 
कराया * तब कहीं हम बाहर जामे के लायक हुएं। बाहर 
भाते ही हमारा स्वागत भिरजा साहब ने किया शभौर पारा 
के हाथ में एक लिफाफा देकर बोले---“लो दुल्हत, यह 
तुम्हारी मं ह दिखाई है ।' 

हम पारा का मेहमालों से परिचय कराने तथा ऐटहोम 
कौ दिलचसिपियों में लगे हुए थे कि महसुन साहब मे यह पूछ 
कर कि “प्रिरजा साहब दिखाई नहीं देते ?” चौंका दिया । 

पूछ ताछ धुरू हुईं। जब उनके कमरें में जाकर देखा 

सो हैरानी हुई क्योंकि कमरे में मिरणा साहब का कोई 


- एक सो सैंतीस « 


सामान व था। नौकर से पूछा तो उसने कहा कि मिरजा 
साहब तांगे वाले से कह रहे थे कि स्टेशन चलो, वक्‍त कम 
है, ट्रेन छूटने बाली होगी ।* 
हमने वापस आकर पारा से कहा--“जरा लिफाफा तो 
देखो जो मिर्जा साहब ने मुह दिखाई के सिलसिले में 
दिया है ।” 
पारा ने लिफ़ाफां दिया जिसे खोला। उसमें एक खत 
था। हमारे चारों ओर महसुन साहब, चचा मंजूर, ढुल्हा 
भाई खडे थे और हम जोर की श्रावाज से खत पढ़ रहे थे:-- 
दुल्हन ! 
यह खत नहीं, हार का मानना है। मैं श्राज तुम्हें 
बधाई देता है कि तुम्हें बह पति मिला है जिसे मेरे जैसा 
पड़यस्त्रकारी भी अ्रपनी किसी चाल से न हरा सका श्रौर 
खुद हम चाल में मुंह की खाने के बाद भ्राज अपनों हार 
स्वीकार कर रहे हैं । 
मैंने तुम्हारे पति को बरबाद करने में कोई कसर बाकी 
ने रक्षी लेकिन मैं सफल न हुआ । श्गर कहीं मेरी वाल न 
गली तो वह तुम्हारा पति है. जिसने मेरी हर चालाकी को 
पूरा न होने दिया । मेरी चतुरता का झुँह तोड़ जवाब दिया 
झौर सुफे विव्रश कर दिया कि मैं भ्रपनी करतूतों को छोड़ 
कर सीधे रास्ते पर झाने को कोशिश करू । में भाज हीः 
चंतत छोड़कर जा रहा हुँ--खुदा हाफिज । 
मिरजा, 


* एक सौ भ्रडतीस - 


महसुन साहब ने कहा--“कमाल है साहब ! लेकिन 
यह हरफन भौला था ।” और दूल्हा भाई बोले--.“बड़ी 
खुबियां थीं और बहुत ही लायक था ।” 


हमने कहा -- 
“बुकरात कहिए बुकरात |” 


# समाप्त क 


“- एक सौ उन्तालीस «- 


